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ताककथन 


रूसी विचारों को दुनिया में, इसमें संदेह नहीं कि ज्ञार पिटर दी ग्रेट एव 
केथरः।इन द्वितोय के शासनकाल ने एक क्रान्ति उत्पन्न कर दो, जिसका प्रभाव वहाँ की 
विचारधाराश्रों पर काफी पड़ा, उच्चवर्ग के सामाजिक जीवन पर तो पड़ा ही, श्रौर 
प्रन्त में ज्ञारशाही के विनाश का कारण भी हुआ्रा । पिटर के राज्यकाल के पहले तक 
इस देश का पश्चिमीय संसार से बहुत कम, न के बराबर ही, सम्बन्ध रहा, यह कप 
का सण्ड्क बना रहा। पर सर्वप्रथम पिटर ने ही रूस को इस कप-मंडकता से बहिगेत 
किया, जमंनी एवं फ्रांस के विचारों तथा सामाजिक जीवन को प्रोर श्राकृष्ट किया । 
बहुतदिनों का भ्रन्धा जिस प्रकार प्रकस्मात श्राँखों की ज्योति पाकर झाइचये-चकित 
हो उठता है, वही रूस की दशा हुई। जर्मन विचारों तथा पेरिस के जगमगाते हुए 
सामाजिक जीवन को देखकर उसको श्रांखे चकाचोंध सो हो गयों श्रौर वह देश जो कि 
प्रबतक एशियाई बना हुथ्रा था, पश्चिसीय प्रभावों को बाढ़ में ऊब-डब सा करने लगा। 

पर जेसा कि मेने पहले कहा है, यह प्रभाव ब्रारम्भ में उच्च वर्ग तक ही सीमित 
रहा । देश की मरोब जनता इस प्रभाव से वंचित रही, पर जाहिर हे कि इस तरह के 
प्रभाव प्रधिक दिनों तक एक खास दायरा के श्रन्दर सीमित नहीं रह सकते, झ्रौर रूस 
के निम्तश्नेणी के लोगों के भी विचार कालान्तर में इन पश्चिप्रीय प्रभावों से प्र भावित 
हुए बिना न रह सके । 

प्रारम्भ में पश्चिमीय संपर्क के कारण जो विचारधाराएँ प्रवाहित होने लगीं 
वे जारशाही के प्रतिकूल न गयीं। फ्रांस की क्रान्ति ने युरोप भर में एक भकम्प-सा 
उत्पन्न कर दिया। प्रत्येक देश के राजनेतिक तथा सामाजिक जीवन की नोंब कम्पाय- 
मान सो हो उठी, पर रूस पर, श्राइचय हे कि, इसका कोई प्रभाव न पड़ा, बल्कि 
उल्टा ही भ्रसर हुश्ना । नेपोलियन का रूस पर चढ़ाई कर देना इसका मुख्यतम काररश 
था । देश पर यह एक भयंकर खतरा ग्रा पड़ा जिसने प्रत्येक श्रेणी तथा विचार के 
लोगों में एक ग्रभूतपुर्वं एकता ला दी तथा वे ज्ञार के साथ खड़े हो गये। पुदिकन ने 
सन्‌ १८१२ के युद्ध का जिक्र करते हुए लिखा था--“वह ऐसा वक्‍त था जो कि भला 
नहीं जा सकता ! किस एकता के साथ हम सभो लोगों ने श्रपनी राष्ट्रीय मर्य्यादा का 
झनभव किया और साथ-साथ सम्राट के प्रति भ्रपने प्रेम-भाष का |' 
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नेपोलियन की हार ने रूसवासियों के हृदय में एक गौरव का भाव उत्पन्त 
किया--पयह सोच कर कि उन्होंने केवल नेपोलियन को पराजित ही नहीं किया बल्कि 
यूरोप के सभी कमजोर देशों का इस संकट से उद्धार भी किया। पुशिकिन ने लिखा-- 
“मास्को की धूमाग्नियुत खेंडहरों पर भी हम, उसकी, जिसने सबों को कम्पित कर 
रक्‍खा था; हठपुर्ण इच्छा के सम्मुख नत न हुए तथा यूरोप भर की गई हुई स्वतं- 
त्रता, मर्य्यादा एवं ञान्ति को हमने पुनर्जोवन प्रदान किया।” 

कंथराइन ने जिन उदार विचारों के साथ शासन किया वे उसके बाद के 
शासकों में क्रमश: लुप्त होते गये तथा वे परिचम के श्राध्यात्मिक विचारों की श्रपेक्षा 
भौतिक गतिविधि की श्रोर विशेष ध्यान देने लगे। इसके फलस्वरूप सम्राट के प्रति 
जिस प्रेम श्रोर भक्ति का नेपोलियन के युद्ध श्रोर पराजय के कारण उद्भव हुश्रा था 
वह क्रमश: क्षीणा सा हो चला । पश्चिमीय राजनंतिक विचारों से प्रभावित जनों के 
बीच एक श्रसन्‍्तोष का भाव जागत हो उठा। सन्‌ १८२५ का दिसम्बरी शप्रान्दोलन, 
जिसका कि इस पुस्तक के पुष्ठों में विस्तृत वरपेन मिलेगा, इसका प्रथम चिह्न था । 

अ्रब रूस में दो विचारधाराश्रों का एक प्रकार से संघरं सा चलने लगा-एक 
तो वह जो कि रूस को सम्पर्णतः पश्चिमी रंग-ढंग में ढालना चाहती थी । दूसरो वह 
जो सलेव संस्कृति की प्रबल पक्षपाती थी । पर इसका मतलब यह नहीं कि पश्चिचमीय 
विचारधारा के जो समथंक थे वे अ्रवश्यमेव राजनतिक विचारोंमे भी उग्र श्रथवा उदार 
हों तथा स्लेब संस्कृति के पक्षपातोी श्रन॒दार, बल्कि कई प्रमुख व्यक्तियों के संबन्ध में 
तो यह ठीक विपरीत ही पाया गया। उदाहरण के लिए हम चाडयभ ((+]999:- 
97८५) तथा बाकुनिन को ले सकते हे । पिटर चाडयभ उन लोगों में थे---श्रौर इनके 
बीच इनका स्थान कोई साधारण नहीं, श्रत्यन्त ऊंचा था--जो कि रूस को परत: 
पक्चिमीय ढाँचे में ढालना चाहते थे पर राजनेतिक विचारों में बिल्कुल हो श्रनुदौर थे । 
दूसरी श्रोर बाकुनिन स्लंब संस्कृति के प्रबल समर्थक, पद्चम्ीय प्रभावों के विरोधी और 
राजनंतिक विचारों में भ्रत्यन्त हो उग्र थे। फिर, जो पद्चम के प्रबल समर्थक भो थे, 
उनमें भो श्रागे चलकर निराशावाद की ब श्राने लगी और वे पश्चिम से निराश हो, 
झ्रपनो गलतो महसूस कर, रूसी संस्कृति की श्रोर पुनः श्रा लोटे। किरेवस्की तथा हज्जेन 
इसके प्रमख उदाहरण हे । 

जिन्होंने रूस को पूर्णतः पद्चचमो ढाँचे में ढालना चाहा था, उनमें चाडयभ 
मुख्य थे। वह स्वयं रूसी भाषा को श्रपेक्षा फ्रेंच कहों श्रधिक दक्षता के साथ लिख 
श्रौर बोल सकते थे श्रोर इस बिचार के पक्षपाती थे कि रूसी समाज श्रपनी गिरी हुई 
अवस्था से ऊपर उठना चाहता हैं तो उसे पश्चिमीय सभ्यता को सीलह प्राने श्रपना 
लेना चाहिए, एशिया को भ्रोर न देख कर उसकी श्राँखें सवा युरोप को श्रोर होनी 
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चाहिए । विजेता रूसी सेना के साथ वह पेरिस में घुसा था श्रौर फ्रांसीसी संस्कृति से 
पूरी तरह प्रभावित होकर लौटा था। पुश्किन से उसकी घनिष्ठ मंत्रो थो । उसकी 
प्रशंसा में पुश्किन ने लिखा था, कि यदि वह रोम में होता तो बुटश होता, (0 । 
पेरिकलिस, पर यहाँ, श्रर्थात्‌ रूस में, वह रूसी सेना का एक साधारण भ्रफसर ही बना 
रहा । चाडयभ को सम्बोधित करके ही पुश्किन ने ये सुन्दर पंक्तियाँ लिखी थीं -- 
नव प्रभात है मित्र ! यहां अरब होगा सत्वर, 
ग्रायेगी आनन्द-उषा, ले फिर स्वरा, 
जाग उठेगा रूस त्याग निज नींद पुरातन, 
झौर लिखेगा नाम हमारे, जागृत-अंतर, 
जन-पीडन-ध्व शावशेष पर । 
चाडयभ के सारे प्रयत्नों का, पर, तत्कालोन शासकों पर कोई श्रसर न हुश्रा 
श्रौर वे उसे पागल ही समभते रहे । हाँ, उसकी कड़ी-से-कड़ो श्रालोचनाश्रों पर भी 
उन्होंने उसके विरुद्ध कोई कारवाई नहीं की जो कि वर्तमान रूस में एक श्रसंभव-सी 
बात है । 
पदिचिमोयता के प्रबल समर्थकों में से जो द्वितीय नाम उल्लेखनीय है वह है पेक- 
रिन (१८०७--१ ८८५), का जिसने ग्रीस तथा रोमन भाषाश्रों करा युरोप जाकर श्रध्ययन 
किया और रूस लौट कर २८ साल की श्रवस्था में ही मास्को विश्वविद्यालय में ग्रीस 
भाषा का श्रध्यापक नियुक्त हुआ । कई पाण्डित्यपूर्ण पुस्तकें भी प्राचीन ग्रोस साहित्य- 
संबंधी लिखों । पर भ्रन्त में श्रपने प्रयत्न में श्रसफल ही रहा--तत्कालीन शासकों को 
वह श्रपने विचारों से प्रभावित न कर सका। मास्को के सामाजिक जीवन से वह 
इतना क्षुब्ध हुआ कि भ्रन्ततोगत्वा देश त्याग कर युरोप चला गया श्लोर फिर न लोटा। 
उसके भिन्र उसके इस कार्य से महान दुखित हुए। उसे वापिस बुलाने को भरपुर 
चेष्टा की पर सफल न हो सके । हर्जेन ने श्रपने संस्मररों में उसके इस कार्य की बड़ो 
कड़ी श्रालोचना की हे । 
पेकरिन के हृदय में स्वदेद-प्रेम की कमी न थी पर वहाँ की तत्कानीन बरि- 
स्थितियों से उसे गहन निराज्ञा ही नहीं, श्रतीव श्राक्रोश भी था। इसकी गंभीरता का 
प्रनभब उसकी निम्न पंक्तियों से सहज में किया जा सकता है-- 
स्वदेश के प्रति घ॒णा के भावों में भी कितना माधुय्यं हैँ ! 
भ्रौर उत्सुकतापुर्वक उसके सम्पूर्ण विनाश को प्रतीक्षा में ! 
उसके पतन में संसार के लिए एक नये जीवन के उषाकाल के चिद्धों के अ्रब- 
लोकन में । 
निकलिस प्रोगारीभ भी उपय्‌ कस विज्ञारबाहुकों में एक प्रमुख स्थान रखता 
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है । हर्जेन के वह घनिष्ठ मित्रों मे से था श्रौर श्रन्त में उसे भी उनके साथ ही देश 
निर्वासित जीवन बिताना पडा । 

जारशाहो के श्रकुश ने श्रनेकों उदार एवं प्रगतिशोल व्यक्तियों को देश त्याग- 
ने को मजबर किया, पर साथ हो यह भी मानना पड़ेगा कि वतसान रूस को अश्रपेक्ष। 
तत्कालीन रूस में स्वतन्त्र विचारों के जन्म श्रोर विकास के रास्तों में रुकावर्ट कम 
थों । जार का शासन निरंकुशता से श्रोतप्रोत था, इसके संबंध में दो विचार नहीं हो 
सकते, पर उसके कुछ निश्चितत खयालात थे--राजनीतिक एवं धामिक-श्रोर जब तक 
इन स्वतन्त्र विचारों का उनसे गहरा मतभेद नहीं होता, उनके साथ संघष में नहीं 
ग्राते, तब तक वे स्वच्छन्दतापुवंक विचर पाते थे। यही काररा हैँ कि तत्कालीन 
उग्र विचारधाराश्रों के वाहक एक नहों, प्रनेकों लेख और पुस्तक प्रकाशित हो पायों 
चाडयभ के (प्रथम दाशनिक पत्र जेसी रचनाएं तक--ग्रौर तब तक प्रसार पाती 
रहीं जब तक कि रूसी सेंसर ( दोब-निरीक्षक ) ने उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया । 
प्राधुनिक रूसी शासन तथा तत्कालीन शासन में यह एक बहुत बड़ा भ्रन्तर था जिसे 
हमें स्मरण रखना चाहिए। वतंमान रूस में यह कठिन ही नहीं, श्रसंभव हू कि साम्य- 
वाद से मतभेद रखने वाली एक भो कोई रचना प्रकाश पाय श्रौर यदि यही ग्रवस्था 
उन दिनों होती तो संसार श्रनंकों बहुधल्य रूसो चिन्तकों की कृतियों से बच्चित रहता । 

इन दोनों शासनों के बीच दूसरा श्रन्तर यह हू कि जहाँ कि श्राज दिन रूस 
प्रपने सिद्धान्तों के ही नहों बल्कि स्टालिनसदश नेताश्रों के व्यक्तिगत गुणागान में 
संत्रग्न हे, तत्कालीन शासन ने जार को व्यक्तिगत प्रशंसा की राह नहीं श्रख्तियार की, 
सकी सबसे बड़ी चेष्टा नवीन विचारों की प्रगति रोकने की रही श्रौर इस उहेह्य- 
पूति के लिए उसने कछ उठा न रखा । उत्पीड़न की सीमाश्रों का सदा उल्लंघन करता 
रहा । (“कान्ति के श्रग्रदृत के पृष्ठ इसके उदाहररों से भरे पड़े है ) श्रौर संदेह नहीं 
कि यदि वे अपने उद्देइण मे सफल होते तो प्रभी सकड़ों वर्षों तक वह देश ग्रज्ञानता की 
निद्रा में पड़ा होता, पर प्रशंसनोय हे वे महान श्रात्माएँं जिन्होंने इन सारे उत्पीड़नों 
के बावजूद भी श्रपने संकल्पों को न त्यागा--प्रगतिशी ल, नव विचारों के पथ पर दृढ़ 
रहे। ब लिन्‍्सकी, डोबरोलिबफ, चरनिवस्की--ये तौन नवीन विचारधाराश्रों के प्रधान 
प्रवाहक थे, हालाँकि इनके संबंध हो प्रशंसा रूप मे सही, वतंमान रूसी शासनने कुछ भ्रमा- 
त्मक बातें भी फंला रखी हे, यथा बलिन्सकी के संबंध में यह कि वह राजनेतिक कऋांति- 
वादी था। यह ठीक हैँ कि बेलिन्सकी के विचारों ने राजनंतिक क्रांतिवाद को श्रत्य- 
घिक प्रोत्साहन दिया पर स्वयं राजनीति से वह कोसों दूर रहा। रूस के श्राध्यात्मिक 
जीवन के प्रवाह में जो एक प्रकार की जड़ता श्रा गई थी उसके प्रति ही उसका 
सबसे श्रधिक विरोध था श्रोर इस मनोवृत्ति को बहू देश का सबसे बड़ा शत्रु मानता 
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रहा। श्रपन लेखों में जार पिटर की उसने भूरि-भूरि प्रशंसा को हे श्रोर उसे संसार 
का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया हे,च कि उसने देश का प्राचीन संस्कृति श्रथवा ग्रादर्शों पर 
नहीं, बल्कि नवीनतम विचारों पर एक नये देश, एक नये समाज का निमरिग करना 
चाहा था। स्वतन्त्र विचारों के प्रबल समर्थक, बेलिन्सकी ने श्रवना जीवन पत्रकारिता 
में बिताया श्रौर ऊंचे शब्दों में कहता रहा : विज्ञान और कला में भ्रपने को डुबो डालो, 
उन्हें श्रपन जीवन का प्रतीक मानकर प्यार करो, स्वार्थपूुति का साधन न बनाओ्रो श्रोर 
तभी तुम्हारा यह जोवन सुखमय होगा तथा पूरांता लाभ करेगा । 

जेता कि मते श्रारम्भ मे कहा हे, रूस में उन दिनों दो विचारधाराएँ जोरों में 
चल पड़ी थीं--एक तो वह जिसका प्रारम्भ जार पिटर ने किया था श्रोर जो रूस 
को पशद्चिमीय विचारों एवं रहन सहन से श्रोत्रोत करना चाहती थी, और दूसरों 
वह जो कि रूस की पुराना संस्कृति तथा श्राचाए्-विचारों के पुनर्जोवन श्रथवा जागृति 
के श्राधार पर देश और समाज का पुन गठन करना चाहती थी । इन स्लंव-संस्कृति 
के पृष्ठपोषकों के विचार वे ही थे जो कि श्राज दिन रूसी साम्यवादी ज्ञासकों के हं, 
श्रर्थात्‌ रूस को पश्चिमीय प्रभावों से न रंगककर पश्चिम, बल्कि संसार को ऐी वे 
भ्रपनी संस्कृति तथा श्रपने विचारों के रंग में रंगना चाहते थे । थे स्‍लेब जाति को 
संसार की सर्वेश्र षठ जाति समभते थे, तथा उसके द्वारा संसार की शेष सभी जातियों 
को उच्चादश के सन्देश सुनाना चाहते थे । गोगल को हम इस विचार का श्रादिनेता 
मानेंगे । फ्रान्स तथा जमेनी का वह प्रबल विरोधी था तथा इनके सम्बन्ध में श्रनेकों 
अ्मात्मक बाते फंलाकर उसने रूसियों को उनके विरुद्ध करने को चेष्टा की थी । 

उपयु कत विचार के पृष्ठपोषकों के सम्बन्ध में यह जान लेना श्रावशयक हूं, 
कि ये सभी पद्िचम के विरोधी हों, ऐसी बात नहीं हे । कुछ तो इसके प्रबल विरोधी 
थे, जेसे कि श्राज भारतवर्ष सें भी श्रनेकों जन हे, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्‍होंने 
युरोप जाकर शिक्षोपाजजन किया था तथा वहाँ की समननति से प्रभावित होकर, 
विचारों से उत्साह प्राप्त कर, अपने देश, श्रपनी जाति को-पअ्रपनो प्राचीन संस्कृति, 
सभ्यता को-उत्कर्ष के शिखर पर श्रारूढ़ देखना चाहते थे। स्वभावतः दोनों का 
प्रतोक एक होने पर भो दोनों के मार्ग भिन्‍न-भिन्‍न थे। इन सागों पर चलते हुए 
उनमें से कइयों की तत्कालोन शासकों से भिड़न्त हो जाना कोई झराइचये को बात न 
थी । “ऋान्ति के श्रग्नदृत' में जिन महान स्त्री-पुरुषों के जीवनवृत्त दिये गये हे, वे ऐसे 
ही जनों में थे । 

गोगल के सिधाय कारामजिन, श्राकसेकम, श्रोडोवस्की, इभान किरेवस्को, 
पिटर किरेवस्की श्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हे पर इन सबसे श्रधिक जिसके 
व्यक्तित्व की छाप इस श्रान्दोलन पर पड़ी वह था खोमयाकोभ जिसका जन्म रूस 
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नेपोलियन की हार ने रूसवासियों के हृदय सें एक गोरव 
का भाष उत्पन्न किया । 
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के एक सामन्त परिवार में हुआ था तथा जिसने फ्रांस, इटली, स्विट्जरलंण्ड श्रादि 
देशों में श्रमरा कर पश्चिमीय सभ्यता का पूरा प्रध्ययन किया था। फोज में भर्तों 
हुआ, टकों के खिलाफ को लड़ाइयों में लड़ा भी, पर उसको श्रान्तरिक भावकता उसे 
काव्य की श्रोर हो ले गयी, जीवन के श्रौर पहलुश्रों से बह विरक्‍त सा हो रहा। 
उसका यह दृढ़ विश्वास था कि रूसी राष्ट्र का निर्माण विधाता ने संसार के सामने 
एक उच्चादर्श रखने के लिए ही किया हे--जंसा कि इ्वेत-जाति के सम्बन्ध में 
प्रसिद्ध श्रंग्र ज कवि रुडया्ड किपलिंग के विचार थे--जो कि उसकी पहछा-रचनाश्रों 
से साफ-साफ परिलक्षित है । 

युरोप के प्रति उसकी बड़ी सदभावनाएँ थीं, बड़ी उम्मीदे थीं, पर श्रन्त में 
वे निराशा में परिणत हुई । सन्‌ १८३४० में लिखी हुई उसको “स्वप्न” नामक 
कबिता की इन पंक्तियों में उसके हृदय के उद्गार श्रंकित हे -- 

“पदिचिम के दूर-दूर के कोने तक श्रंधकार की छाया फंल गई--पवित्र एवं 
प्राइचय्यंमयो इस भूमि के पष्टल पर । पुराने वे तारे श्रब ख्रियमारा होकर पोल पड़ 
रहे हैं । भ्राह ! यह गोरवपूरं पश्चिम कितना स्रोन्दर्यपूर्ण भी था। युगों तक सारी 
पृष्वी श्रपत्तोी समरत चमक दमक के साथ, स्तब्ध एवं भयभीत सो, श्रपने घुटनों के 
बल, उसके सामने मतमस्तक रही । 

ज्ञान का प्रथम सूय्यं, हमारी श्राँखों के सामने, वहीं उबित हुआ भ्रौर शांत- 
भाव से चनद्रज्योत्स्ता की भाँति, निएकलख्ुः प्रेम की ज्योति उभड़ पड़ी। भावों का 
चमकीला इन्द्र धनुष प्रकट हुआ, धासिक विश्वास को प्रगिन ने प्रकाश की रेखाएं 
विकोरं कों । हाथ, यह यग श्राज मरण को प्राप्त हुआ ! परद्चिमोय संसार पर 
प्राज मृतक के शव पर का वह दुखदायोी पर्दा गिर रहा हें । वहाँ प्रब घनतान्धकार का 
ही राज्य होगा । विधाता की पुकार सनो. तथा नये उषाकाल में श्रपमे नेत्र खोलफर 
देखो । भरे शो सोने बाले पश्चिम! जगो, जगो ! 

उसकी “रूस के प्रति--शोषक कविता ने एक तहलका मचा दिया श्रोर 
रूसी सरकार को उसके सारे काव्य के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा देना पड़ा । उसकी 
ये पंक्ितयां श्रत्यघिक भयानक सानो गयो थीं--“'पर यह न भूलो कि किसी भी 
संसारो जीव के लिये भगवान के कार्यों का निमित्त होना बड़ा हो कठिन है। बह 
बड़ो ही कड़ाई के साथ श्रपने श्रनुगतों के कार्य्यों का निरीक्षरप करते हे । श्रोर तुम -- 
हाय, तुम्हारे सिर पर कितने भयंकर कर्मों का बोक लदा हे ! प्रदालतों के काले 
प्रन्यायों से रंजित, वासता से चिद्धित, खुशामद, श्रसत्य श्रादि समस्त प्रकार को ब्रा- 
इयों से भरे हुए तुम इस पवित्र काय्य के योग्य नहीं--फिर भी, भगवान ने एतदर्थ 
तुम्हारा ही बरण किया हैं ।” 
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भूमिका हु. 


“चरित्रगठन एवं धामिक भावनाओश्रों का वह प्रबल समर्थक था। इन 
ससार के सारे ऐश्वय्यं तथा गरों से श्रेष्ठ मानता था। इन पंक्तियों में यह विचाः 
प्रदशित है :-- 

“उन सारे बल और रौनकों पर गव॑ न करो, क्योंकि गर्वभरा मस्तिष्य 
हमेशा ही मरु-भूमि सा बना रहता हैँ । स्वर्ण सदा धोखा ही देता है तथा इस्पात 
टूट जाता हूँ । पवित्रता का ज्योतिमान संसार ही सबसे मजबूत, न टूटने वालो जमीन, 
है तथा प्रार्थना मे उठा हुआ हाथ ही सभी हाथों से बलवान हे ।* 

राष्ट्रीयता के इन पुजारियों में कुछ ऐसे भी थे जो उग्र थे और उनकी दृष्टि 
में भावकता को स्थान कम था, वास्तविकता को ज्यादा, श्रौर वे इस बात को सहसूस 
करते थे कि जब तक देश की राजनंतिक स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक उनका 
देश संसार में श्रपना समुचित स्थान ग्रहण न कर पायेगा श्रर्थात्‌ ये चिन्तक हो नहीं 
थे वरन्‌ सक्रिय राजनेतिक सुधारवादी भी थे। एसे लोगों में सबसे पहला नाम जो 
ध्यप्त पर श्राता हुं वह ट्यूचेभ का है। श्रारम्भ के २२ साल यूरोप में बिताकर भी 
वह टर्गनिभ को तरह उसका भक्त श्रथवा प्रशसक नहीं बल्कि उसका घोर श्रालोचक 
ही होकर लोटा । फ्रान्स के लिए उसके हृदय में कोई अ्रच्छे भाव न जग सके। जमंनी 
को वह स्लेबव जाति के उन्नति के मार्ग का प्रबल कंटक ही समझता रहा। श्रपनी 
रचमाश्रों में स्वदेश के दरिद्र ग्रामीरणों के लिए उसने आँस बहाये है तथा रूस के 
आझानेवाले दिनों का एक ऐसा चित्र खोंचा हे जो श्रत्युक्ति से श्रोतप्रोत ही नहीं, 
उपहासास्पद भी हैं । रूस का भौगोलिक चित्र उसके शब्दों में सनिये .--- 

सात समुद्र एवं सात महान्‌ नदियाँ, नाइल से लेकर नेभा तक, एलबी से 
चीन तक, भोलगा से युक्रेटिश एवं गंगा से डन्यूब तक--रूसी साम्राज्य का यही 
भोगोलिक चित्र हे । 

इसमें शक नहों, कि ट्युच्ेभ पढ़ा-लिखा, योग्य, लेखक था, उसको रचनाप्रों 
की संख्या बहुत श्रधिक हुँ श्रोर कुछ महत्त्वपूर्ण भी हे--पर स्वदेश-प्रेम उसे हमेशा 
श्रौचित्य की सीमा से दूर ले जाता रहा । इसकी श्रपेक्षा प्रसिद्ध लेखक सरजी एकसेकोभ 
के दो योग्य प्रत्न कोनस्टनटीन और इभान कहीं भ्रधिक प्रभावशाली थे। हालाँकि 
डउग्नता में उससे किसी कदर कम्त न थे। तत्कालीन राजनेतिक परिस्थिति एवं शासन- 
संबंधी बुराइयों के संबंध मे कौनस्टनटीन के विचार श्रत्यन्त ही उग्र थे, श्रोर उसने 
निर्भय होकर प्रपने उन विचारों को प्रकट किया था। रूसो को तरह स्टेट (राज्य) 
एवं समाज के सम्बन्ध में उसके विचार स्वतंत्र एवं दृढ़ थे। “किसी भी सरकार का 
सृजन, शक्ति ओर परतंत्रता का आरम्भ ही मानना चाहिए, उसने लिखा हूँ, “तथा 
कानून के जन्म का श्रर्थ पाप को सृष्टि ही हैँ ।” 


१२ 


रुसी क्रान्ति के अग्रदत 





भूमिका १३ 


कौन्स्टंनटोन को भाँति हो उसका भाई इभान भो स्लेव-सस्कृति का पर्स 
पृष्ठपोषक एवं पद्चिमीय सभ्यता तथा जातियों का प्रबल विरोधी था। साथ-साथ 
तत्कालीन रूसी शासन का, खास कर घूंसखोरी श्रादि बुराइयों का, जोकि सरकारके 
पदाधिकारियों के बीच प्लेग की तरह फंल रही थी, उसने खुले शब्दों में विरोध किया 
ध्रोर इनके विरुद्ध एक जबर्दस्त वातावरर्प की सृष्टि की । वह सफल पत्रकार था तथा 
पत्रकारिता की सर्य्यादा को उसने श्रपनी निरपेक्षता, ईमानदारो, स्पष्टवादिता श्रादि 
गुणों से बहुत श्रागे बढ़ाया तथा हज्ञेन श्रादि भावी पत्रकारों के लिए एक ऊचे श्रादर्शे 
का निर्मारण किया। प्रोफेट (भविष्यवक्ता) जेरमाया (बाईबिल, श्रोल्ड टेस्टामेन्ट) 
की तरह वह निर्भोकतापूर्वक सब बरी चीजों के खिलाफ जोरदार ढाब्दों में श्रपनी 
प्रावाज उठाता तथा जनसमाज में उसके विरुद्ध एक बलवान वायुमंडल तेयार कर 
देता था। काश हमारे देश के पत्रकार भी ऐसा हो होते ! 

इभान के बाद इस श्रेणी में कोशलेभ तथा समारिन के नाम श्राते हे। कोश- 
लेभ इंगलंण्ड के ज्ञोरदार समर्थकों, प्रशंसकों, में था श्रौर श्रपने लेखों मे इसके गुरयों 
को भूरि-भ्रि प्रशंसा भी की हे । पर उनका अनुकरराण करने का वह विरोधी था, 
झकि बह स्‍लंव संस्कृति को संसार की सारी सस्कृतियों से उच्च मानता था। ँ 

कोशलेभ को श्रपेक्षा समारिन ने तत्कालीन रूसी जन-विचार पर कहीं ज्यादा 
प्रभाव डाला था। क्र च, जमंन, ग्रोक, रोमन श्रादि भाषाओ्रों का पंडित था, विचारों 
में गंभीरता थी, तथा तत्कालीन क्रान्तिकारियों के व्यर्थ के षड़यंत्रों का विरोधो था।. 
साथ ही रूसी सरकार की निब॒ द्वि-पूर्णा नीति का भी प्रबल विरोधी था। कम्युनिस्ट 
बिचारों को वह देश के लिए घातक समझता तथा पशब्चिमोय विचारों के कारश जो 
देश में एक मानसिक देथिल्य--स्वतंत्र विचारों की कमी--श्रा गयो थी उसका 
बिरोधो तो था ही, इस प्रकृति श्रथवा बढ़ते हुए रोग के रोकने की चेष्टा में, जीवन 
भर, सलंग्न भी रहा। हर्जेन के वह घनिष्ठ मित्रों में से था पर इसी विषय को लेकर 
उन दोनों की मंत्रो का एक प्रकार से विच्छेद सा हो गया । सन्‌ १८६४ ई० में वे 
दोनों पुनः लंदन में मिले श्रोर सारी रात श्रपने विचारों को लेकर वाकयुद्ध में बितायी । 
सुबह हुई तो फिर गले से गले मिलकर उन्होंने श्रपनी खोयी हुई मेत्री को पुनर्जोबित 
किया, पर दस दिनों के बाद हो समारिन ने पुनः एक कडी चिट्ठी हर्जेन को लिखी 
जिसमें उसने उसके ऊपर रूसी जनता के मानसिक विकास के ग्रवरोध का प्रारोप 
लगाया । 

पश्षचिमीय विचार-विरोधियों में समारिन के बाद कोई श्रौर ऐसा व्यक्ति 
उत्पन्त न हुझ्ा जो इस बढ़ती हुई विचारधारा को सफलतापुवंक रोक सकता और ' 
फिर, इस बिरोधियों के लाख प्रवत्त करते पर भो यह बाढ़ रुफ म सको, रूसो मुथकों. 


५४ रूसी क्रान्ति के अग्रदृत 


का सानसिक दष्टिकोश पश्चिम को श्रोर ही श्राकृष्ट होता रहा--पश्चिमीय सभ्यता 
तथा बिचारों की तड़क-भड़क ने उन पर जादू का सा श्रसर डाला श्रौर वे क्रमशः 
उसकी श्रोर श्रग्नसर होते गये । 

जिन महान्‌ चिन्तकों के व्यक्तित्व एवं विचारों का तत्कालीन समाज श्रौर 
भावी पीढ़ियों पर श्रत्यधिक प्रसर पड़ा उनमें निकलिस चरनिवस्की का नाम सबसे 
अपग्रगण्य हे। 

वह श्रगाध विद्वान तो था ही, परम चरित्रवान भो था श्रोर निरा सिद्धान्तवादो 
ही नहों, श्रपन सिद्धान्तों पर स्वयं श्रमल करने वाला था औ्रौर ये ही कारण थे जिन्होंने 
जनता के बीच उसे इतना लोकप्रिय बनाया। उसके विचारों की मौलिकता के संबंध 
में स्वयं काले माक्स ने एक नहों, श्रनेकों बार, अपने प्रशंसात्मक विचार प्रकट किये 
थे तथा लनिन उसकी भ्रि-भूरि प्रशंसा किया करता था। सबसे भ्राइचय्ये की बात 
तो यह है, कि जहाँ एक ओर उसे काल माक्स एवं लेनिन जेसे ऋन्‍्तिवादियों के द्वारा 
प्रशंसा प्राप्त थो, दूसरी श्रोर रोज्ञानभ जसा ज्ञारशाही का कट्टर समर्थक भी उसके 
ऊपर फिदा था। एक जगह चरनिवस्की के संबंध में उसने लिखा हैँ कि--'महान्‌ 
पिटर के बाद हमें फिर कोई ऐसा उच्चश्रेरी का व्यक्ति नहीं मिला था जिसका प्रति 
मह॒त ही जोबन से परिपूर्ण हें तथा जिसका प्रत्येक कार्य्य देश की भलाई के भाव से 
भरा हुश्रा हे । लेनित ने उसे पथ-प्रदर्शक नक्षत्र की उपाधि प्रदान की थी । 

सन्‌ १८२८ ई० में सराटोभ नामक स्थान में चरनिवस्की का जन्म हुआझा था। 
स्थानीय पादड़ियों की पाठशाला में उसने प्रारस्भिक शिक्षा पायी जहाँ कि उसने 
प्रपनी श्रद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया जिसके फलस्वरूप सेंट पिटसंबर्गं के विश्व- 
विद्यालय में, जहाँ प्रवेश पाना एक बहुत ही कठिन बात मानी जाती थो, वह सुगमता 
से भर्ती हुआ । वहां उसने परिश्रमपुवंक युरोपीय दशन, इतिहास तथा साहित्य का 
प्रध्यपन किया, पर शीघ्र ही वहाँ की प्राचीन शिक्षा-पद्धति से उसका जी ऊब सा 
गया। यह शिक्षा-पद्धति, एक जगह उसने लिखा है, मानसिक विकास के स्थान पर 
मानसिक श्रवरोध का साधन-मसात्र थी, श्रोर यदि सेने जितने पैसे सेटपिटसंबर्ग सरीखे 
खर्चालू जगह में रहकर व्यय किये, उतने दाम के ग्रन्थ खरीदकर घर पर ही श्रध्ययन 
किया होता तो कहीं ज्यादा लाभ उठाता । 

धीरे-धीरे उसकी प्रवृत्ति राजनीति के भ्रध्ययनन की श्रोर बढ़ती गयी भ्रौर वह 
साम्यवाद के भावों से पूरो तरह प्रभावित हो उठा। 

फेयरव्षाश प्राउधन, तथा लेडरू-रोलंण्ड के ग्रन्थों में उसकी बड़ी श्रभिरुचि 
थो, लुई ब्लान्क का तो वहु एक प्रकार से पुजारी ही बन गया। हेजल के दाशनिक 
विचारों का भी उसके ऊपर काफो प्रभाव पड़ा । उसको दृष्टि पत्रकारिता की श्रोर 
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१६ रूसी क्रान्ति के अन्नदृत 


मभड़ो हघोर ध्रन्त में वह “समकालीन नामक प्रसिद्ध रूसी पत्र का संपादक बन गया। 
ग्रपने साम्यवादो--क्रान्तिकारो--विचारों का वह इसके हारा परे जोशोखरोश के 
साथ प्रचार करने लगा। शासन-सुधार, भमि-वितरण, सामाजिक फ्रान्ति, वर्गहीन 
समाज की संस्थापना श्रादि प्रगतिशील विचारों ने इस पत्र के द्वारा पुर्णरूपरा प्रकर्ष 
पाया । परिराम यह हुश्रा कि वहाँ के जमीन-सालिक उसके भूमि-वितरण वाले प्रचार 
काय्यं से प्राशंकित होकर, उसके विरुद्ध हो गये और उन्होंने सरकार के पास चिट्टियाँ 
भेजी जिनमें चरनिवस्की के ऊपर यह श्रारोप लगाया कि वह विभिन्‍न वर्गों के बोच 
कलह बढ़ाने के कार्य में लगा हुआ हे। प्रमारा मे उन्होंने 'समकालीन' में छपे हुए 
कतिपय लेखों के श्रवतररा पेश किये । सरकार ने जाँच पड़ताल की ओ्रौर श्रन्त में 
उनकी शिकायतों की सत्यता के संबंध में सनन्‍्तुष्ट होकर चरनिवस्की को बीस वर्षों के 
लिए निर्वासित कर साइबेरिया भेज दिया। पर वहाँ उसे लिखने-पढ़ने की सुविधाएँ 
दे दीं जिसके परिरामस्वरूप वह भ्रपना प्रसिद्ध उपन्यास 'क्या करें! को लिख पाया। 
गोकि इसके विचारों में फोरियर, राबर्ट ओएन., जान स्टश्नटे मिल श्रादि की काफी 
छाप हैँ, इसका सारा कथानक रूसी हे तथा इसकी सारी रूपरेखा रूस की तत्कालीन 
सामाजिक भ्रवस्था से भरी हुई है । संसार के महान ग्रन्थों में इसकी गराना हे । 

बीस वर्षो के देशनिर्वासन के बाद जब वह रूस लौटा तो श्रपने स्वास्थ्य को 
पूरो तरह खो चुका था। भावी कार्य्यों की कई योजनाएं उसने बनायों पर गिरे हुए 
स्वास्थ्य के कारण उन्हें कार्यरूप में परिणत न कर सका, और श्रन्त में-- 

खुश रहो श्रहले वतन, हम तो विदा होते हे [--कहता हुश्रा इस संसार से 
बिदा हो गया । 

चरनिवस्की उन चन्द भाग्यवान लोगों में है जिसकी श्राज सोविएट रूस भो 
पूजा फरता हें। बह उसे कम्युनिज्म का श्रग्नूृूत समझता तथा उसके द्वारा भ्रपने 
व्यक्तिगत झ्रहछु।र को यह कह कर सन्‍्तोष प्रदान करता हे कि साम्यवाद का सिद्धांत 
रूस ने किसी गर-रूसो चितक यामी साकसे से हो पग्रहरा किया हो--ऐसी बात नहीं, 
रूस ने स्वयं भी चरनिवस्की के द्वारा इस महान तत्व का सजन किया था। 
यही कारण हे कि श्रभो पिछले दिनों उसने चरनिवस्को की स्मृति में श्रनेक जलसे 
किये तथा रूसी जनता के सम्मुख उसके जीवन-वृत्तान्त तथा बिचारों के चित्र पेश 
किये भें । 

इसमें शक नहीं कि वह एक उच्च दर्जे का ईमानदार व्यक्ति था श्रोर यही 
काररग है कि उसे झपने विचारों को बार-बार बदलना पड़ा था, चकि जब वह यह 
महसूस कर लेता कि उसके विचार गलत हैँ तो फिर केवल श्रपनी बात रखने के 
ख्याल से, हुई से, उनका समर्येंस सहीं करता, बहिक फोरस श्रपनो भूल स्वीकार कर 
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उसका वह भागी हुग्ना था । 


श्८ रूसी क्रान्ति के अग्रदृत 


उनसें पथोचित परिवर्तन कर डालता था। यही कारश था कि प्रसिद्ध लेखक एवं 
उपन्यासका र टुर्गतिभ से उसकी मुठभेड़ हो गयी श्रौर दुगेनिभ ने उसे खरी-खोटो 
सुना दी थी | 

ग्रपनें साम्यवादी सिद्धांत पर दृढ़ रह कर भी बार-बार उसने श्रपनी उदारता 
का परिचय दिया था। कई बार उसये जार के कार्यों की प्रशंसा की थी एवं रूस को 
पश्चिमीय विचारधाराशों से श्रप्रभावित रखने के प्रतिपक्षियों में श्रे कटयों की समय- 
समय पर उसने मकक्‍त-हृदय से प्रशंसा की थी । बह उस्तकी महान उदारता का दो- 
तक भा तथा यह प्रमारितत करता था, कि उसकी दृष्टि में सिद्धान्त से भी अ्रधिक 
मनष्य की सचाई का सल्य था । 

थोड़े में रूस के उन महान व्यक्तियों का, जिन्होंने श्रपने विचारों से समकालीन 
एवं झ्रानेवाली पीढ़ियों को प्रभावित किया, तथा उन दो मुख्य विचारधाराप्रों का जो 
बहुकाल तक उस देश में प्रवाहित होती रहीं, यही इतिहास है । इनसे प्रभावित होकर 
जिन स्त्री-पुरुषों ने सक्रिय क्रांति में हिस्‍सा बंटाया--देश को जार के श्रति-निरंकुश 
शासन से परित्राण प्रदान करने को घेष्टा की, भागे के परिच्छेदों में उनमें से ही कुछेक के 
जीवन-बत्तान्त है। श्रलेकजेण्डर हजजेन जसे दो-एक प्रमुख चिन्तक बताश्रों के भी जीवन- 
वत्तान्त स्वतन्त्ररूप से दिये गये हे। चंकि उनमें केवल चिन्तनशक्ति ही नहीं, सक्रियता 
भी काफी परिसारा सें थी और उनका स्थान सक्रिय क्रांतिकारियों के साथ है न कि 
केवल चिन्तकों के । जिन देशभक्तों का श्रागे के पृष्ठों में जिक्र है बेसे न जाने कितने 
झोर रहे होंगे जिल्होंने स्वतन्त्रता की बलिवंदी पर श्रपने प्राण गेंवाये, पर स्थान की 
कमी से उन सबों का इस छोटो सी पुस्तक में उल्लेख कश्ना संभव न ही सका, इसका 
खेद हे । 

ऐसे तो संसार फे सभी म॒ल्कों ने देशभक्त, श्रत्याचार-परपीड़न-बविरोधी, 
गलासी के खिलाफ श्रावाज उठाने वाले भहान्‌ स्त्री-पुरुषों को पेदा किया हे, पर 
सदियों तक निरंकुशता के विरुद्ध प्रारयों की बाजी लगा कर महान्‌ दिक्कतों के बाव- 
जद भी, लडाई की मसाल जला रखने वाल इन रूसी क्रांतिकारियों का, संसार के 
क्रांति-इतिहास में, एक गौरवपुर्ण खास स्थान है जिसको मिसाल इतिहास के पृष्ठों में 
पाना कठिन हो नहीं, श्रसंभव हे । लेनिन की श्रदूभुत्‌ सफलता का बहुत बड़ा श्रेय 
इन्हों ऋतिकारियों को है जिन्होंने पहल से श्रपनें प्राण देकर इसके लिए जमीन तेयार 
कर रखो थी। जैसा कि इस पुस्तक के श्रागामो पृष्ठों से प्रतीत होगा, इन्हें बड़ी-बड़ी 
यंत्रणाएं सहनीं पड़ी । साइबेरिया के सुदूर एवं हिममंडित प्रान्त में जोवन के दिन--- 
जहाँ घर की हो नहीं, बल्कि कहीं की भी कोई खबरें न पहुँच पाती थीं -घोर परि- 
भ्रम में बिताने पड़े | पर ये श्रपने पथ से विचलित न हुए, श्रपने श्रादर्श से लिपटे ही 
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२० रूसी क्रान्ति के अमदूत 


रहै, उन पतंगों को भांति जो जलते हैं पर दीपक का प्रेम नहीं तजते -- 
फिदा सौ जान से होता हूँ परवानों की हिम्मत पर, 
जल जाते है लंकिन शमा से लिपटे ही जाते हे । 
सांसारिक सुखों की तिलांजलि देने तथा संसार के विभिन्‍न प्रलोभनों से दूर रहने 
वाले विपत्ति-मेघों के सर पर मेंडराते रहने पर भी श्रपने पथ पर दढ़ रहेने वाले इन 
रूसी क्रांतिकारियों के जीवनचरित से इस श्रात्मोत्सगं की शिक्षा ग्रहणीय हे । कबीर 
ने कहा हे- 
कबिरा खड़ा बजार में, लिए ल्‌ काठी हाथ, 
जो घर जारे आपना, चले हमारे साथ । 
सो ये वास्तव में झ्पना घर जला-जला कर क्रांति के पथ पर चल पड़े थे। 
इतिहास के पष्ठों में इनकी ये जीवनकथाएं श्रमर रहुंगी। ये स्वयं श्रमर हें -- 
कीतियंस्थ स जीवति । 


-- लेखक 


रूसी क्रान्ति के अग्रदूत 


१ 


क्रान्ति की पहिली किरण : 


सन १६१७ के साच महीने में रूस के एक छोर से दूसरे छोर तक “इनकलाब 
ज़िन्दाबाद ! ”--“क्रान्ति श्रमर हो !“--की ध्वनि गंज उठी, पर इससे यह न 
समभना चाहिए कि कऋान्ति का श्रारम्भ, रूस में,१६ १७ से ही हुआ । क्रान्ति का बीज- 
वपन उस देश में १६१७ से प्रायः ढाई सौ वर्ष पहले हुआ था ग्रौर हज़ारों नहीं बल्कि 
लाखों क्रान्ति-उपासक उसकी बलि-वेदी पर श्रपने प्रारण गंवा चुके थे। यह उनके ही 
बलिदान का फल था कि श्र देशों की श्रपेक्षा कहों श्रधिक जोरदार शहदों में रूस ने 
श्रावाज दी--कान्ति श्रमर हो ! 

झूस के ऋन्तिकारियों में सब से पहला नाम स्टेंका रेज़िन का ग्रातत है। यद्यथि 
ज़ार के जमाने में पढ़ायी जानेवाली पुस्तकों में उसे 'धमंलुप्त' लुटेरा,' “गुण्डा' प्रादि 
संज्ञाओ्रों से स्मररण किया गया था, देहातके किस्सा-कट्ानियों श्रौर ग्रामगीतों में उसकी 
कीतिकहानी, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, गायी जातो थी श्रौर उसको मृत्यु 
के प्रायः दो सौ वर्ष बाद भी रूसके किसान अपनी ट्टीफूटो भोपड़ियों में बेठ हुए उसके 
नाम पर शआ्आॉस गिराया करते थे। स्टेका रेजिन का जन्म एक कज्जाक परिवार में 
हुँआा था श्रोर जीवन के आरस्भिक काल में वह श्रपना श्रधिक समय धामिक बातोंमें 
बिताया करता था। पर श्रघिक दिनों तक वह अपने को राजनीति से श्रलनग न रख 
सका। उनदिनों रूस में दास प्रथाका कुछ ऐसा जोर था कि, उसके दृष्परिणामों के 
काररा सारे देश में श्रशांति की श्राग सुलग रही थी, और ज्ञार का निरंकुश शासन-- 
या कुशासन--उस पर घी की श्राहुति दे रहा था ! ऐसे ही श्रसड्भत समय में जक्षार 
ने वहाँ के प्रचलित इसाई धर्म के नियमों में मनमाना परिवर्तन करके यह धोषणा 
को, कि जो इन नियमों के भ्रनुसार न चलेगा वह जाति श्रौर धर्म से बहिष्कृत समझा 
जायगा, परिणाम यह हुआ कि रूस में विद्रोह की श्राग धधक उठी श्रौर बहुत से लोग 
तत्कालीन “चर्च से श्रलग हो गये । अ्रसंख्य लोगोंने श्रपन्री श्रपनी कोपडियों में श्राग 
लगा दी श्रोर स्थयं घधकतोी हुई भ्राग सें कद कर सर गये, क्योंकि जार के सिपाहियों 
के हाथ बेरहमी से मारे जाने को श्रपेक्षा उन्होंने इसे बेहतर समझा । 


र२ रूसी क्रान्ति के अग्नदूत 


ऐसे हो भीषण समय में स्टेंका रेज्िन ने श्रागे बढ़ कर बलवाइयों का नेतृत्व 
ग्रहण किया था। 

उसने रूस के किसानों पर जादुका-सा श्रसर डाल दिया, उनके श्रपार भक्त 
श्रौर स्नेह का भाजन बन बंठा। उसके शरोर में अ्रनन्‍्त शक्ति थी श्रोर साहस था, 
तथा श्रपने दुश्मनों के साथ “झठ प्रति शाठयम्‌” का व्यवहार करने में तनिक भी 
हिचकिचाहट न थी । उसने नेतृत्व ग्रहण करते ही यह घोषरणा कर दी कि मेरा उद्देश्य 
रूस से दासप्रथा तथा ज्ञारशाही का विनाश करना श्रौर उसके स्थान पर प्रजातन्‍्त्र 
स्थापित करना हूं, श्रौर इस में सन्देह नहीं कि उसके हृदय में पुरी नेकनोयती थी। 
बलवाइयों का उसने शी घ्रहो मजबत संगठन कर लिया और कुछ ही दिनों में रूस के 
दक्षिर-पुर्व हिस्से पर उसका पुरा भ्रधिकार हो गया । रूस के कई प्रसिद्ध नगर उसके 
कब्जे मे थ्रा गये और उनमें प्रजातन्त्र की स्थापना कर दो गयो । जार को फोज के कई 
स्थानों पर उसने छकक्‍के छड़ा दिये । उसने एक सबल जल-सेनाका भी निर्माण कर 
लिया था, यहाँ तक कि कंसपियन सी (सम॒द्र) में पहुँच कर उसने एक बार फारस 
के बड़े को भो हराया था। 

पर ज्ञार की उतनी बड़ी शक्ति के सामने वह ज्यादा दिनों तक नहीं ठहर 
सका | उसके कुछ श्रनुघायी ज्ञार से जा कर मिल गये श्रौर माफी माँग ली। १६७१ 
के एप्रिल महीने में वह पकड़ कर सास्कों भेज दिया गया। वहां उसके श्रद्धों के-- 
जोबिल श्रवस्था में ही-- टुकड़े -टुकड़े कर दिये गये। प्रायः १ लाख श्रौर बलवाइयों के 
पाथ भी ऐसा ही निर्देयतापुरं, श्रमानृषिक व्यवहार हुआ ! 

स्टेंका रेजिन को वीरता बड़े उच्च दर्ज की थी श्रौर उसका हृदय विशाल था। 
जार का वह कट्टर शत्रु था--क्योंकि प्रजातन्त्र का वह सच्चे दिल से हिमायती था। 
जार की उसे कितनो कम परबाह थी यह उसके उस उत्तर से प्रतीत होता है जो उसने 
ज़र के दूत को दिया था--“श्रगर ज्ञार पत्रोत्तर की कामना करते हे तो उन्हें स्वयं 
प्पने हाथों, पत्र लिखना उचित हूँ ।” पर इसका सतलब यह नहीं कि वह श्रहुंकारी 
था। रूस को जनता जब उसे ज्ञार के माम से पुकारने लगो थी तो उसने 
उनके पास लिख भेजा था :--“प्यारे दोस्तो ! मेरी इच्छा तुम्हारे साथ भाई बन कर 
रहने की है, जार बन कर नहीं ।” इसमें सन्देह नहीं कि उसके हृदय में श्रधिकार की 
तृष्णा न थी, पर उसके हृदय में निष्ठुरता भ्रवश्य थी । कहते है, एक बार वह भोलगा 
नदी के जल में खां मंदी की सुन्दरी तरुणी पृत्री के साथ- जो उसे फारस के बेड़े को 
लूटने के वक्‍त मिली थी और जिसे वह जी-जान से प्यार करता था--नौका पर तेर 
रहा था। उसके पास उस तरुणी को, जो सुन्दर बल्त्रों श्रौर श्रलंकारों से भ्रलंकृत थी, 
पड़ी हुई देख कर उसके कुछ कज्जाक भ्रनुयायियों ने यह श्राक्षेप किया, कि वह देश 
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को स्वतन्त्रता से भ्रधिक उस सुन्दरी को चाहने लगा हैं । वह उनके इस श्राक्षेप को 
सुन कर मोन हो गया, फिर कुछ क्षणके बाद उसने राजकुमारी को श्रपने सर से ऊपर 
उठा कर कहा :--“भोलगा ! तूने समय-समय पर म॒भे श्रपरिमित सोना,चांदी श्रौर 
प्रन्य मल्यवान वस्तुश्रों का दान दिया हें । श्राज में तुझ पर श्रपनी सबसे प्यासे वस्तु 
की पुजा चढ़ाता हूँ” इतना कह कर उसने उस मंदभागिनी राजकुमारी को भोलगा 
नदी के ग्रथाहु जलमे डाल दिया ! 


हर 
था & 
विद्रोह बबंडर 

ज़ार श्रलेकज़ेन्डर प्रथम के शासनकाल में एक नये श्रौर श्रोजस्वी श्रान्दोलन 
का विकास हुग्रा। इस बार ज्ञारशाहो के विरुद्ध रूस के गरोब किसान नहीं बल्कि 
वहां के धनवान--भ्रधिकतर ऐसे जो वहां की फोज के उच्च बड़े पदाधिकारी थे-- 
उठ खड़े हुए। उनके बीच पश्चिमीय उदार विचारों का प्रवेश ही इसका मुख्य काररण 
था। नेपोलियन के विरुद्ध जो सेना रूससे बाहुर भंजी गयी थी उसने पद्चिचमीय यूरोप 
में जाकर वहां को जो दशा देखी उससे उसको श्राँखों के श्रागे का पर्दा हट गया-उसे 
एक नथों दुनिया नजर श्राने लगी। 

देशके शासन में प्रजा का हाथ रहने से देश कितना सुखसम्पन्न हो सकता है 
यह साफ साफ परिलक्षित हो गया । खासकर फ्रान्स में क्रान्ति के कारण लोगों का 
जीवन कितना सुखभय हो गया था-देश ने कितनी तरक्की की थी, जिसकी श्रब तक 
उसने कहानी मात्र सुनी थो, उसने श्रपनी श्राँखों देखो श्रौर देखकर उसके हृदय में 
प्राह-सी उठने लगो, कि हमारा वेश इतना सुखसम्पन्त न हुआ ! “दुःखशोक से 
परिप्लावित” श्रपने देश की दुदंशा पर गोर करके उसे श्रसह्य वेदना मालम पड़ने लगी 
श्रोर उसने श्रपने सनमें यह संकल्प कर लिया कि रूससे जारशाही का येनकेनप्रकारेर 
श्रन्त करेंगे। क्योंकि उसकायह वृढ़ विश्वास था कि रूसकी दुरवस्थाका एकमात्र कारण 
ज्ञारका मनमानी शासन हूं । फ्रान्स से लौटतो हुई सेना के प्रत्येक सनुष्य के--खासकर 
नौजवान श्रफसरों के हृदय में देश-प्रेम को श्राग सुलग रही थी। परिणाम यह हुश्रा 
कि रूस में ज्ञीघ्रही यत्र-तत्र राजनेतिक परिषदें कायम हो गयों जिनमें देश की तत्का- 
लीन राजनीतिक परिस्थिति पर वादविवाद हुआ्रा करता था और वहां के प्रचलित 
शासन के बदलने के उपाय सोचे जाते थे। ज्ञारशाही का किन उपायों से श्रंत किया 
जाय--यह उन परिषदों के सम्मुख मुख्य प्रइन था। 

रूस के तत्कालोन शासन-विधान में परिवर्तन चाहनेवालों के दो दल थे--- 
एक वह जो सिर्फ सुधारका पक्षपाती था झौर दूसरा वह जो ज्ञारशाही का मलोच्छेदन 
ही करना चाहता था। प्रारम्भ में ये दोनों दल--नर्म और गर्म--सिलकर काम करते 
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थे पर कुछ दिनों के बाद वे श्रलग हो गये । गर्म दलवालोंने दो नयी सोसाइटियां कायम 
करलीं-“उत्तरोय” और “दक्षिणीय' । दोनों में फोज के बड़े-बड़े पदाधिकारो सम्सि- 
लित थे। इनके प्रलावा श्रौर भी बहुत से बड़े-बड़े लोगों की सहानुभूति इनके साथ 
थी--यहां तक कि ज्ञार के खास स्टाफ के कुछ लोग इनमें शामिल थे। पर इस 
प्रान्दोलन के जीवन-प्रारण दो महान व्यक्ति थे-पेस्टल श्रौर रिलीफ । पेस्टल फौज के 
कमनेल थे श्रौर रिलीफ कवि थे। इन दोनों में भी रिलीफ को अपेक्षा पेस्टल का प्रभाव 
ज्यादा था। उनके ही उद्योग और प्रभाव के काररप रूस के जमोंदारों के नोजवान 
लड़के, जो पेस्टलको श्रादर श्रौर विश्वास की दृष्टि से देखते थे, श्राकर इस श्रान्दोलन 
में शामिल हुए। श्रब तक जारशाही का विरोधों दल भ्रपना लक्ष्य निश्चित न कर 
था, पेस्टल के श्राते ही उसका उहंश साफ हो गया । जारशाही का विनाश श्रोर 
जनसत्ता की संस्थापना, यही उसका ध्येय हुआ और इस ध्येय-पूति के लिये उसने ज्ञार 
कफ खिलाफ खुली बगावत करने की सोची । पहले तो कुछ लोग इस प्रस्ताव के बिल्कुल 
विरुद्ध थे पर श्रागे चलकर सभी की एक राय हो गयो और सर्वंसम्मति से यह निशचय 
हुआ कि ज़्ारशाही के संहार का विपुल प्रयत्न किया जाय । उन्होंने यह भी निशचय 
किया कि श्रगर उन्हें इस प्रयत्न में सफलता प्राप्त हो गयो तो रूसमें जबतक जनसत्ता 
की नींव दढ़ न हो जाय तबतक देशका शासन-सूत्र एक डिक्टेटर के हाथ में रहेगा। 
कछ लोगोंका यह विश्वास था कि रूसमें जनसत्ताकी संस्थापना ज्ञारशाही का श्रन्त 
होने पर हो हो सकेगी पर पेस्टलकी, जो दूर तक देखने वाले थे,धारणा इसके विपरीत 
थी । वह यह पूरी तरह महसस करते थे कि रूसमें ज्ञारशाही के बाद एक उथल-पुथल 
का जमाना श्रावेगा जिसके लिये, कुछ दिनों के लिये हो सही, एक डिक्टेटर का होना 
प्रावश्यक होगा । 

रिलीफ क्रान्तिकरी कवि थे, श्रोर पेस्टल से किसी कदर कम दृढ़ नथे। 
उनकी जोशोीली कविताएं श्रौर कहानियां देश श्रोर स्वतन्त्रता के प्रेम से श्रोत-प्रोत 
होती थीं, सुनने वालों के नसों में जान ला देने बालो थों। उनकी क्रान्तिकारों कवि- 
लाएँ, कहानियां श्रौर राजनोतिक लेख पर्चों के रूप में छाप-छापकर रकल श्रौर 
कालिजों में बांटे जाते थे । “दक्षिणीय सुसाइटी” के रिलीफ ही सर्वेसर्वा थे, यद्यपि 
तास के लिए प्रिस टुबेस्काइ इसके मनोनीत सभापति थे। 

अवसर बोता जा रहा था, संगठन काफी हो गया था। श्रब काम करने का 
समय श्राया । दक्षिराीय संघ का प्रचार फोज में श्रोर उत्तरीय का धनी-मानोी लोगों 
के बीच प्‌ृर्णरूप से हो गया थ।। १८२४ में पेस्टल ने सेन्ट पिटसंबर्ग जाकर--- 
दक्षिणीय भौर उत्तरीय-दोनों संघों का एकीकरण करके उन्हें एक हो कारये- 
कारिणी समिति के शअ्रन्दर ला दिया। वह जार वंश का एक ही बिन में 
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मलोच्छेदत कर देना श्र सिनेंट तथा धर्म महासभा ( ॥6 ॥0५ 5,700 ) को 
पराजित करके उन्हें प्रजातन्त्र की घोषरणा करने को मजबूर करना तथा प्रजातन्त्र 
की स्थापना होते ही बड़े बड़े सभी श्रफसरों को बर्खास्त करके उनकी जगह क्रांति- 
कारी दल के लोगों को नियुक्त करना चाहते थे। पर भ्रभो वह॒ सबको प्री तरह 
राजी न कर याये थे कि उन्हें प्रचानक सेंट पिटसंबर्ग से हट जाना पड़ा। दूसरा 
कोई उपाय न देलकर उन्होंने यहु निश्चय किया कि १२०६ के आरम्भ में ही एक 
सभा कार्य्यक्रम निश्चित करने के लिये ब॒लायी जाय । 

इधर-उधर की बातों मे समय नष्ट न कर यदि उन्होंने तत्काल श्रपना काम 
शुरू कर दिया होता तो बहुत संभव था कि वे सफलता प्राप्त करते। कारण, जार 
उन दिनों बंखोफ हो रहे थे, क्‍योंकि उन्हें इस षड़यन्त्र की खबर न थो, श्रोर इस 
षड़्यन्त्र में फोज के बड़े बड़े पदाधिकारियों के शामिल होने के कारणण उनकी पहुच 
जार के निवास स्थान तक बिना खोफ श्रोर खतरे के हो सकती थी । जार के खास 
दरबार में क्या बातें होती थीं, जार कब तक कहां रहते थे श्रौर क्‍या बोलते थ्रे-- 
इत्यादि सभी बातों का पता षड़यन्त्रकारियों को मिला करता था। फिर उनके लिये 
जार तथा कमान्डर-इन-चीफ प्रिस बिटगन्सटीन श्रादि बड़े बड़े फौज के जनरलों को 
गिरफ्तार करके एक दो दुर्गों पर कब्जा कर लेना कोई मुश्किल न था। पेस्टल की 
स्कीम भो ऐसी ही थी, उत्तरीय तथा दक्षिणीय संघ, दोनों ही इस बात के लिये 
तेयार भे कि जार श्रलेक्जेन्डर को किसी तरह निकलने न दें पर कुछ तो उनको 
दोलाचलचित्तवृत्ति से और कुछ देव-दुरविपाक से उद्देश्य प्रा न हो सका, मन को मन ही 
में रह गयो । १८२४५ के भ्रन्त में एक-पर-एक कुछ ऐसी श्राकस्मिक घटनाएं हो गयों 
कि वे श्रपनी स्कीम को काम से न ला सके और उनके सारे मंसुबे दिल ही में रह 
गये | सर्वप्रथम यह खबर मिली कि जार श्रलेकजेन्डर प्रथम की मृत्यु हो गयी श्रोर 
फिर दक्षिणीय संघ का पता लग जाने तथा कान्‍्सटनटाइन के गद्दी त्याग देने के 
समाचार मिले और साथ हो यह प्रफवाह उठी कि उनके छोटे भाई निकोल्स गही 
पर बेठने वाल हू, क्‍योंकि जार प्रलेकजेन्डर ने मरते समय कान्‍्सटेन्टाइन के बदले 
निफोल्स को ही वारिस करार कर दिया हे, मानो रूस उनकी निज को सम्पत्ति हो ! 

गद्दी पर कौन बठ, इस प्रइन को लेकर सारे रूस में तहलका मच गया। 
ऋक्रान्तिकारो इस हलचल के समय कुछ निश्चय न कर सके, कि क्‍या करना उचित 
हैं। सारो स्कीम के उलट-पुलट हो जाने के कारण कुछ लोग तो किकतेंव्यविमृढ-से 
ही गये पर श्रन्त में सभी ने यहु निश्चय किया कि यथाशौघ्र खुली बगावत कर दी 
जाय, तत्पत्चात्‌ जो होना होगा, होगा। 

१२ दिसम्बर, १८२५ को प्रिन्स ट्वेस्काइ श्रभी भ्रनवस्थिति की ही श्रवस्था 


द्च क्री पीस 


श्८ रूसी क्रान्ति के अग्रदूत 


में थे जब कि रिलीफ ने अपनी जेब से एक पत्र निकालकर दिखलााया और कहा, 
कि फौज के एक नये भ्रफसर ने हम लोगों का भंडाफोड़ जार निकोल्स के समक्ष कर 
दिया हे, भ्रतएव हम लोगों को बिना विलम्ब के बगावत कर देनी चाहिए। मरना 
निश्चित हें, फिर शस्त्र लेकर ही क्‍यों न मरे । 

एक दिन मरना ही होगा, यह जरूरी बात हैं 

फिर न क्‍यों वह मौत हो जिसमें बड़ाई मान हे ? 

ऋ्रान्तिकारी यह खब समभते थे कि इस बगावत से फिलहाल कोई फायदा 
न पहु चेगा, पर साथ हो, उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि उनके इस बलिदान से 
भविष्य में पुरा लाभ होगा, उनके खून का एक-एक ब्‌ द रूस की भावी संतान को 
जारशाही के विरुद्ध लड़ने को उत्साहित करेगा। इसी सद्विचार से प्रोत्साहित होकर 
प्रिन्स श्रोडोरकी ने विद्रोह के एक दिन पहले श्रपने मित्रों श्र सम्बन्धियों से बिदा 
लेते समय कहा था:--“हम लोग मृत्यु के पास जा रहे है, पर यह कितनी श्र ष्ठ 
मृत्यु है !” 

१४ दिसम्बर के प्रातःकाल पलटनों को निकोल्स के प्रति राजभक्ति की 
कसम खाने की श्राज्ञा दो गयी । षड़यन्त्रकारियों ने श्रच्छा मोक्ा देखकर मसास्को 
रेजिमेन्ट के सिपाहियों को जाकर भड़काया श्रौर उनमें से कुछ प्रमख व्यक्तियों ने 
उनका नेतृत्व ग्रहण करके उनकी श्रोर से दो माँगे पेश कीं--कान्सटेनटाइन का 
राज्याभिषेक श्रोर जनसत्तात्मक राज्यव्यवस्था | निकोल्स की श्रोर से बहुत चेषध्टा 
की गयी कि वे उसके प्रति राजभक्ति की कसम खा ले पर उन्होंने उसकी एक न 
सुनी श्रोर भ्रपनोी माँग पर डटे रहे। श्रन्त में निकोल्स ने स्वयं बाहर निकलकर 
उन पर गोली चलाने को श्राज्ञा दो, तोपें दागी गयीं, श्रोर शाम होते-होते खून की 
नदी बह चली । सारी जमीन लाल हो गयी मानो डूबते हुए सुये को नकल कर रही 
हो । पेस्टल इत्यादि इसके पहले हो गिरफ्तार हो चुके थे। निकोल्स ने जो जीवन- 
भर हृदयहीनता के लिये विख्यात रहा, श्रपने विरोधियों के साथ बड़ा ऋरतापूर्ण 
बदला लिया। वे हाईकोट्ट के सामने पेश किये गये श्रोर उन्हें फाँसी की सजा 
मिली । पेस्टल शोर रिलीफ ने सारी जिम्मेदारों श्रपने ऊपर लेकर इस बात की चेष्टा 
की कि उनके और संगियों के प्राण बच जायं । रिलीफ ने जज को संबोधन करके 
कहा!ः--“यदि में चाहता तो सारे भ्रान्दोलन को रोक सकता था पर मेने ऐसान 
करके इसे झौर भ्राग बढ़ाया श्रोर हर झ्ादमी को बगावत करने को राय दी। २६ 
दिसम्बर को सारी घटना के लिए से ही जिम्मेबार हू भौर मुझे, स्लविफ मभे हो-- 
प्रापको मुत्युदंड देना डचित है । पर उनकी एक न सुनी गई । दया दिललाने का 
काम हाइकोर्ट ने जार के ऊपर छोड़ा । जार ने पेस्टल, रिलोफ बश्रादि मुख्य व्यक्तियों 
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की सजा--मृत्युदण्ड--तो बहाल रकक्‍्खी पर श्रोरों को जीवन भर के लिए देश 

निर्वासन का दंड दिया श्रोर वे साइबेरिया की खानों में काम करने के लिये भेज 
दिये गये । वहां उन्होंने श्रपने जीवन के शेष दिन बड़े ही कष्ट के साथ बिताये 
उनके दुःखमय जीवन की बातें तथा उनकी करुणात्मक कहानियां सुनकर श्राज भी 
रूसनिवासियों के रोंगट खड़े हो जाते हे श्रौर उनकी श्राँखों में श्रांस श्रा जाते हैं । 


३ 
अग्रदूत हज़ेंन 


दिसम्बरी श्रान्दोलत का दमन ओर शहीदों की श्रस्थियों पर सिहासन रखकर 
जार निकोल्स ने शासन की बागडोर श्रपने हाथ में ली थी श्रौर कुछ ही दिनों में जार- 
शाही की निरंकुशता का नग्नरूप संसार को दिखलाया था। कुछ दिनों तक ऐसा 
प्रतीत हुआ कि रूस से स्वाधीनता के विचार सदा के लिये विदा हो गये, स्वातन्त्रय- 
सूर्य की किररोें इस देशमें कभी प्रवेश न पा सकेंगी । पर शीघ्र ही यह धारणा गलत 
निकली श्रौर शहदों के भस्मावशेष के अन्दर से स्वाधीन विचारों का पौधा ऊपर 
निकल श्राया । देश के नवय॒वक-सम॒दाय ने पुनः श्राजादी का सवाल उठाया ्रौर ज्ञार 
के खिलाफ़ मंत्र॒णाएं होने लगीं। इस बार सेंट पिटसेबर्ग की श्रपेक्षा मास्को इस कास 
के लिए श्रधिक उपयुक्त स्थान समझा गया क्‍योंकि नवरनिरभित राजनोतिक पुलिस की 
तीक्ष्ण श्राँखों से वह दूर था। भ्रलेकज़ेण्डर हर्जेज का नाम इस सम्बन्ध में विशेष 
उल्लेखनीय है क्योंकि उनके विचारों का भविष्य के क्रांतिकारियों पर--खासकर निहि- 
लिस्टों पर -- बड़ा प्रभाव पड़ा। दिसम्बरी झ्रानदोलन श्रौर “निहिलिज्म” के बीच वे 
श्रड्डुला के समान है । श्रलकजेडर हर्जेन का जन्म मास्को के एक धनी जमींदार परि- 
वार में, २५ मार्च १८१२ को हुआ था । घर पर उनको शिक्षा दीक्षा बड़ो श्रच्छी हुई, 
रशियन, जमंन भ्रोर फ्रेंच पढ़ने के लिये भ्रलग-भ्रलग शिक्षक मुकरंर किये गये थे श्रौर 
थोड़ी उम्र में ही उन्होंने इन भाषाश्रों की काफी योग्यता हासिल कर लोी। रशियन 
झोर फ्रेंच पढ़ाने के लिये जो शिक्षक मुकरंर थे उनमें से एक तो उन्हें रिलीफ की ज्ञब्त 
कविताएं, प्रक्षिप्तरूप से, पढ़ने को दिया करते थे श्रौर दूसरे जो स्वयं प्रजातन्त्रवादी थे 
श्रोर फ्रांस से निकले हुए थे, फ्रांस की क्रांति की कथाएं सुनाया करते थे। परिणाम 
यह हुआ कि बचपन से ही वह क्रांतिवादी हो गये । कहावत हे कि “होनहार विरवान 
के होत चीकने पात,' सो हर्जेन ने भी १८ वर्ष की ही उम्र में एक लेख लिख कर 
भ्रपनो श्रदूभुत प्रतिभा तथा श्रपने उदार विचारों का पता दिया था श्रौर मानव जाति 
के लिए कष्ट सहने कौ इच्छा प्रकट की थी ॥ उसी उम्र में वह सास्को के विश्वविद्या- 
लय में भो दाखिल हुए श्ोर छात्र-सण्डल कायम किया जिसमें रूस के प्रसिद्ध समालो- 
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चक बायलिन्सकी श्रोर प्रसिद्ध क्रांतिकारी बाकुनिन प्रमुख मेम्बर थे। १८३३ में हर्जेन 
ने डिग्री हासिल की शोर एक पदक भी पाया। उन दिनों पद्िचमीय युरोप में फ्रांति 
की धूम मची हुई थी श्रौर इसकी खबर मास्को में भी पहुँचा करतो थी। मास्कों 
विश्वविद्यालय का छात्र-मंडल उन समाचारों को सुन कर प्रोत्साहित हो रहा था, यहां 
तक कि एक दिन जब विश्वविद्यालय के किसी कमरे में कुछ छात्र एकत्र होकर 
खान-पान कर रहे थे, एक किसी छात्र ने श्रावेश में श्राकर ज्ञार निकोल्स की मूति को 
जो उस हाल में रखो हुई थी, तोड़ डाला। फल यह हुआ कि इस समाचार को सुन 
कर पुलिस के कान खड़े हो गये श्र उसने कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। उस 
के बाद ही इसी जम में हर्जेन की भी गिरफ्तारी हो गई, यद्यपि वह उस विन वहां 
मौजद न थे, श्रोर उनके घर की खानातलाशी हुई जिसमें “सोशलिज्म” पर कई पर्चे 
झौर पुस्तक मिलीं जिसके काश्ण वह मास्को से निर्वासित हो गये । 

१८४० में उन्हें मास्को लौटने की श्रनुमति मिली और वह मास्को लोट आये 
पर यहां श्रधिक दिनों तक न ठहर सके । रूसी सरकार को मास्को जसे स्थान में, जो 
सुशिक्षित व्यक्तियों का केन्द्र था, हर्जेन की उपस्थिति श्रच्छी न जेंचो । एक साल के 
लिये वह फिर मास्को से निर्वासित हो गये । निर्वा१सन की श्रवधि पूरी होने पर पुनः 
मास्को लौट आये | पर श्रब यहां रह कर श्रपने विचारों का प्रचार करना उनके लिये 
कठिन ही नहीं, भ्रसंभव था। भ्रतएव रूस छोड़ कर पब्चिमी यूरोप के किसी देश में 
जाकर वहों से सूधार के लिये श्रान्दोलन करना उन्होंने" श्रेयस्कर समभा, श्रौर १८४७ 
में, भ्रपने पिता की मृत्यु के बाद, वह पेरिस के लिये विदा हो गये । 

पेरिस पहुँचते ही उनकी जान पहचान वहां के श्रधिकांश प्रमुख व्यक्षितयों से 
हो गयी जिनमें प्रऊधन का नाम विशेष उल्लेखनीय हे । वह उन दिनों राष्ट्रीय महा- 
सभा (५४६7079] ४3552777]9) के सदस्य श्रौर एक क्रान्तिकारी पत्र के सम्पा- 
दक थे। लुई नेपोलियन के, जो वहां के प्रजातन्त्र के सभापति निर्वाचित हुए थे, 
खिलाफ लेख लिखने के काररण वह पत्र हज्ेन के पेरिस पहुँचने के कुछ ही दिनों के 
बाद गवनंमेण्ट द्वारा बन्द कर दिया गया श्रौर उन्हें--प्राऊधपन को--तीन वर्ष के लिये 
काराबास का दण्ड मिला। प्राऊधन ने जेल से ही एक पत्र निकालने की ठानो पर 
उसके लिये उनसे २४,००० फ्रेक की जमानत माँगी गयी। हर्जेन ने तत्काल श्रपने 
पास से यह रकम श्रदा कर दो और अ्ववार, २० दिप्तम्वर १८४६९ को निरल गया | 
गवन्मेण्ट ने आरम्भ से ही इस अ्रववार के साथ सख्तियां करनी शुरू कीं; श्रन्तत: 
१८५० में उसे भी बन्द हो जाना पड़ा। उसी वर्ष के जून महीने में हज्ञेन को भी 
फ्रांस से निकल जाने की श्राज्ञा मिली और वह स्विट्जरलंण्ड के लिये रवाना हो गये । 

पेरिस में रहते हुए ह॒ज्ञेन की प्रसिद्ध रशियन उपन्यासकार इभान टु्गंनिभ के 


श्र 


रूसी क्रान्ति के अग्रदृत 
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साथ खासी दोस्ती हो गयी श्रौर वह बराबर इनक घर पर श्राया-जाया करते थे। 
पेरिस में, वस्तुतः, हर्जेन का घर श्रन्यान्य देशों के सुधारवादियों का क्लब हो रहा था। 
हर्जेन बड़े श्रानन्द के साथ उनसे मिलते और उनका श्रातिथ्य-सत्कार किया करते थे, 
समय पड़ने पर श्राथिक सहायता भी देते थे। श्रास्ट्रिया के एक पत्र-सम्पादक ने उनकी 
मृत्यु के बाद लिखा था-- 

“हर्ज्ेन के साथ मेरा परित्रय १८४८ के दिसम्बर महीने में कविवर ह॒वेंग के 
घर पर हुआ्रा था। हर्ज्ेक की उम्र उस समय लगभग ३५ की होगी । वह देखने में 
सुन्दर णे और दूसरों के साथ उनका व्यवहार श्रत्यन्त शिष्ट था; उनका बज्ञानिक 
ज्ञान भी पहले दर्जे का था। लक्ष्मी की उन पर खास कृपा थी; उन दिनों उनकी 
वाषिक श्राय प्रायः १५,००० की थी । उनका घर श्रन्य देशों के निर्वासित व्यक्तियों 
के लिये सदेव खला रहता था। वहां आप जमंनो, इटलो, रूसानियां, सर्विया, हंगरी 
श्रादि सभो देशों के देश-निर्वासित व्यक्तियों के साथ मिल सकते थे। प्रतिदिन प्राय: 
२० श्रादमी उनके साथ भोजन किया करते थे। हअज्ेन के घर में प्रवेश पाने के लिये 
किसी किस्मकी प्रशंसा श्रथवा परिचय-पत्रकी ग्रावश्यकता न थो। हजारों रुपय वह इन 
देश-निर्वासितों की सहायता में खर्च किया करते थे। मेरे हो द्वारा उन्होंने प्रनेक शर- 
णार्थो व्यक्तियों को, जिन्हें वह केवल नाम-मात्र से जानते थे, श्राथिक सहायता पहुं- 
चायो थी । इनमें कुछ तो ऐसे भी थे जिनका सारा खच उन्होंने श्रपने ऊपर उठा 
रखा था। श्रास्ट्रिया के दो निर्वासित व्यक्तियों की स्त्रियों का प्रसवबकाल उनके ही 
घर में बीता था, क्योंकि उनका श्रपना घर इस काम के लिये उपयुक्त न था। जमंती 
के प्रसिद्ध ग्रंथकार, फ्रेडरिक कंथ, देशनिर्वासित होकर पेरिस पहुँचे थे और उनके 
पास जोवननिर्वाह के लिये एक कानी कोड़ो भी न रहने के कारर वे श्रत्यन्त कष्ट 
में पड़े हुए थे जब कि हर्जेन ने यह सोचकर कि ग्राथिक सहायता का प्रस्ताव उन्हें 
पसन्द न पड़े, ब्रा मानें, उनसे प्रस्ताव किया कि श्राप सेरे बच्चों के शिक्षक हो जाइए 
जो उन्होंने स्वीकार कर लिया । पर वे शिक्षक्त नाममात्र के ही थे क्योंकि बच्चों के 
पढ़ाने के लिये शिक्षक तो पहले से ही मकरंर थे। में इस तरह के और भी श्रनेक 
बृत्तांत बता सकता हूँ जिन से हज़ेंत के इस प्रकार की अ्रनेक चित्तवत्तियों का पता 
चल सकता हैं ।” 

पूर्वोक्त श्रवतरण से पाठकों को यह मालम होगा कि कवि को यह उक्त 
कि “अभ्रयं निज: परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम्‌ | उदारचरितानान्तु वसुधव कुटम्बकम', 
श्रलेकज़ण्डर ह्ज़ेन मे सोलहो श्राने चरित.र्थ होती थो ॥ 

उन्हीं दिनों हज्ञेंन को एक ॥परिवारिक क्लेश का अनुभव करना पड़ा। उनके 
परमप्रिय मित्र हवेंग (जर्मन कवि) के साथ उनकी स्त्री भ्रलेकजेण्डो सनाका--जो 
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प्रतिशय सुन्दरी श्रोर सुकुमार थो--प्रेम हो गया श्रौर वह उसके साथ भाग गयी । दो 
वर्ष तक वह उसके साथ रही पर श्रन्त में, जेसा कि बहुधा हुआ्आा करता है, प्रैम-बन्धन 
ढीला पड़ जाने तथा, दुर्गति श्रौर सन्‍्ताप के श्रारम्भ होने पर, हर्जञन की शरण में 
लौटी श्रोर उनसे क्षमायाचना को । ह्॒ज्ञेन ने तत्काल उसे क्षमा-दान देकर श्रपने घर 
में रव लिया ! वह स्त्री-जाति की स्वतन्त्रता के प्रबल समर्थक थे, इस घटना से उनके 
इस विचार में जरा भी परिवर्तन न हुआ !! यह उनके हृदय-झ्ौदाय्यं का परिचा- 
यक हूँ । 

१८४५२ में वह लन्दन श्राये और वहां उन्होंने एक रशियन प्रिन्टिग प्रेस की 
स्थापना की । तभो से उस क्रान्तिकारो-साहित्य के प्रकाशन का श्ारम्भ हुग्नरा जो रूस 
में प्रक्षिप्त रूप से बाँदा जाता था। कुछ ही दिनों में वह रूस के सुधारवादियों के गुरु 
ही गये । रूस के सुधारवादी बराबर लन्दन आकर उनसे परामर्श करते थे और रूस 
में कहां क्या हो रहा हें, इसकी खबर दे जाते थे। १८५७ में उन्होंने “[70]0::0” 
(घण्टा) नामक एक श्रखबार निकाला जिसका रूस में खब प्रचार हुआ--यहां तक कि 
स्वयं जार भी उसे लेकर पढ़ा करते थे। रूस के बड़े-बड़े लोग गुप्त रूप से इसमें लेख 
लिखा करते थे। श्रोर ज्ञार तथा रूसी सरकार के कारनामों तथा अ्रफसरों के श्राचरण 
को श्रालोचना, जो रूस में नहों की जा सकती थी, किया करते थे । 

पेरिस की तरह लन्दन में भी हर्जेन के घर पर उस समय के प्रमुख सुधारवादो 
प्रथवा स्वातन्त्रयवादी इकट्ठा हुआ करते थे। गरिबाल्डी, मेजिनी, श्रोरसिनी, सफी 
इत्यादि सभी उनकी मेहमानदारी पा चुके थे, श्रोर इनके साथ उनकी गाढ़ी मित्रता 
हो गयो थी । गेरिबाल्डी और मेजिनी के बीच जो मनोमालिन्य हो गया था उसको 
हजजन ने ही मसिटाया था । 

वार्सा मंसकर ( वार्सा की हत्या ) के समय गेरिबाल्डी ने टरिन से १३ 
भ्रप्रेल, १८६१ को एक खत हर्जेन के नाम लिखा था, वह पत्र यों है -- 
प्रिय हर्जेन, 

प्रभी, श्रभी ज्ञार ने जो दासों को मकत किया था उसकी खबर सारे युरोप ने 
श्रानन्द और प्रशंसा के साथ सुनी थो। जिस सम्राट के मस्तिष्क की यह योजना हे 
श्रोर जिसने इस महान कार्य को पूरा किया हे उसने अ्रपने श्राप को मानव जाति के 
श्रेष्ठठसम उपकारकर्ताश्रों की श्रेणी में पहुँचाया हे । पर श्रब सुझके यह कहते हुए 
प्रत्यन्त दुःख है कि उस श्रेष्ठ कार्य के ऊपर बेकसूरों के खून के दाग श्रा पड़े । श्रब इस 
अवसर पर जिन लोगों ने दास-म॒क्तित पर हुं प्रकट किया था उनका यह परम कतेव्य 
है कि वे इन नशंस कायकर्ताश्रों की ज्ञोरदार शब्दों में निन्‍दा करें। श्राप अपने पत्र 
हारा भ्रभागे, किन्तु बीर, पोलों के प्रति सारे इटली राष्ट्र की सहानभूति पहुँंचाइए 
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तथा उन बीर रशियन सेंनिकों के पास जिन्होंने, पोपफ को तरह, श्रपनी तलबारें, यह 
सोच कर कि उन्हें फिर मानव जाति के रक्‍त से लाल न करना पड़े, तोड़ डाली ह, 
हमारी कृतज्ञता पहुँचा देवें। साथ हो इस घृरणोत्पादक ह॒त्या के कर्ता के प्रति सारे 
युरोप के राष्ट्रों की निन्‍्दा की घोषणा कर दें।” 

मेज्ञिनी के संग भी हर्जेन की घनिष्ठ मंत्री हो गयी थी श्रौर यद्यपि उनके राज- 
नीतिक और धामिक विचारों में समानता न थी, एक दूसरे को श्रद्धा और प्रेम के भाव 
से देखते थे । हर्जेन सोशलिस्ट तथा धामिक स्वतन्त्रता के खिलाफ और सनातनधर्मो थे 
पर इससे उनके बीच कभी सनोमालिन्य तक न श्राया श्रौर कुछ दिनों तक तो वे दोनों 
मिल कर काम करते रहे । हर्जन ने एक बार श्रपने पास से २०० पाउण्ड को सहायता 
मेज्ञिनी को इटली के स्वातन्त्रय-युद्ध के लिये दी थी। जीवन के श्रवसानकाल के समोप 
पहुँचकर मेज्ञिनी ने हर्ेन को लिखा था--“परमप्रिय मित्र, नाइस से भेजा हुआ्रा 
श्रापका कृपापत्र सिला......वे चाहे जो कुछ करें, हम लोग क्रम-क्रम से इटालियन 
प्रजातन्‍्त्र के समीप पहुँच रहे हे श्रोर में श्रपना यह परम कतेव्य समभता हूँ कि यथा- 
शक्ति इस एड्जिन को उसकी पटरियों पर चढ़ा दू। जब एक बार वह लाइन पर श्रा 
जमेगी तो फिर उसे धक्का देकर आगे ले जाने वालों की कमी न रहेगी। मेरे स्वास्थ्य 
का संहार हो गया। में उस वक्ष के समान हूँ जो जड़ उखड़ जाने पर भी खड़ा हूँ 
पर जिसे पवन का एक भोंका किसी दम भी गिरा सकता हैँ । >< » »< » >»< प्रति 
वष सेरे मित्र एक-एक कर चले जा रहे हे श्रौर रह-रह कर म॒र्भे ओसाएन के इस पद 
का स्मररा हो श्राता हें -- 

श्रौर, बीतते हुए वर्ष की 
सुनता से धीसी शभ्रावाज, 
यही एक क्यों करता हे यों गान ? 

गेरिबवाल्डी श्रौर मेजिनी के सिवा विक्टर हा गो, लुद्द ब्लान्क, कोशथ, कार्लाइल 
भ्रादि के साथ भो हर्जेन की घनिष्ठ मंत्री थी । हर्जेन की लेखन-शक्ति श्रनन्‍्त थी और 
वह रशियन, जमंन, फ्रेंच श्रोर इद्धलिश भाषाश्रों में समान रूप से लिखा करते थे । 
उनके लेखों का यूरोप तथा रूस की जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा था। 

२६९ जनवरो, १८७० को पेरिस में उसको मानवलीला समाप्त हुई । नाइस 
में, कुछ दिनों के बाद, उनके दशरीरावशेब लाकर गाड़े गये। श्रौर उनकी कब्र पर, 
उनके कुछ देशी श्रौर विदेशी मित्रों की सहायता से, एक भावोत्पादक सम! रक मति भी 
बनायी गयी जो श्रब भी वहां खड़ी हुई लोगों को उस महान्‌ व्यक्ति की याद दिलाया 
करती है। श्रलेकज्ञन्डर हर्जेन के बिचार “सोशलिस्ट” थे यह पहले कहा जा चुका हूँ। 
वह सामूहिक ढंग पर खेती करने के पक्षपाती थे क्‍योंकि उनकी सम्मति में रूस को 
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धनियों से बचाने का यही एकमात्र उपाय था। 

रूस में पश्चिमीय स्वतन्त्रता के बीज बोने वाले श्रलकजन्डर हर्जेन ही थे । 

संक्षेप में श्रलेकजेण्डर हर्जेन का यही जोवन-वत्तान्त है । 

१६ वीं सदी के रशियन चिन्तकों एवं क्रान्तिवादियों के बीच हजजेंन का एक 
खास स्थान हे श्रोर यह मानी हुई बात है, कि सिवाय टाहसटाय के रूस में गत दो 
शताब्दियों में हजेंन के समान व्यक्तित्व रखने वाला तथा लोकप्रिय कोई श्रन्य उत्पन्न 
न हुम्रा ! वह, जोकि अ्रपन समय के छोटे-बड़े, हर तबके के लोगों पर समान रूप से 
प्रभाव, प्रचुर परिमारण में, डोल सके वसा दूसरों से न हुम्ना । यह गौरव उन्हों को 
प्राप्त है, कि उनके विचारों ने रूस के किसान, उदार दल के नेताग्रों, जमीन्दारों, क्रान्ति- 
कारी छात्रों तथा स्वयं जार श्रलेकजेडर द्वितीय जसे भिन्‍त मतावलम्बियों को एक रूप 
से प्रभावित किया । एनजेल्शन नामक विश्वविद्यालय के एक छात्र की कथा से यह 
जाहिर होता है कि हर्जेन में दूसरों पर अपने प्रभाव डालने की कितनी अ्रधिक शक्ति 
थी---उनमें कितना बड़ा श्राकर्षणण था। श्रपने जोवन की श्रसफलताश्रों से निराश 
होकर यह छात्र एक दिन एक काफ ( (४९ ) में बेठा हुआ विषपान कर श्रपने 
जीवन को समाप्त कर देने की सोच रहा था, विष की शीशी उसकी पाकिट में पड़ी 
हुंई उस घड़ी का इन्तजार कर रही थो जबकि शभ्रकस्मात्‌ उसकी नजर एक संवादपन्र 
के अंक पर पड़ी जिसमें हर्जंन का एक लेख प्रकाशित था। इस लेख में उन्होंने मनुष्य 
के निजी कष्टों की चोट से व्यथित होकर निराशावादी बनन को भू्रि-भूरि निन्‍्दा की 
थी । एनजेल्शन पर इस लेख का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने फौरन विष की 
शीश्षी फोड़ डाली तथा उस दिन से ह्जेन का पुजारों बम गया। यही नहीं, श्रणगे चल 
कर हर्जेन के घनिष्ठ पाषंदों में उसकी गराना होने लगी। ऐसे एक नहीं सेंकडों, 
दृष्टान्त है जिनसे यह ज्ञात होता हे, # तत्कालोन नवयुवक समुदाय की विचार-धारा 
पर ह॒जेंन का बहुत हो गहरा प्रभाव पड़ था और उनके सारे जीवन पर उनकी गहरी 
छाप थी । सन्‌ १८२४ सम चोदह साल की उमर में अपने जोवन के घनि८्ठतम साथी 
झोगारीभ के संग मास्को की निकष्टवर्ती एक पहाड़ी पर खड़े होकर उन्होंने शपथ लो 
थी कि वह श्राजन्म जिन सिद्धान्तों को लेकर “दिसम्बरी” कान्ति के शहीदों ने श्रपने 
प्राण गंवाये थे, उनके लिए लड़ते रहेंगें। श्रौर इसमें शक नहीं कि वह मररा-पण्यंन्‍्त 
्रपनी इस प्रतिज्ञा को भूले नहीं तथा उन सिद्धान्तों के साफल्य के निमित्त क्रियाज्ञील 
रहे । हाँ, यह ठीक हे कि वह कभी पुरानी लकोर का फकीर न हुए ओर यही कारण 
है कि हेगल जेसे चिन्तक के, जिसके नास की साम्यवादी श्राज भी शपथ खाते हैं, 
सिद्धान्तों तक की उन्होंने कड़ी श्रालोचना की श्रोर उन्हें श्रस्वीकार किया । उनकी इसी 
मनोव॒त्ति के काररण कई बार श्रपने घनिष्ठ मित्रों तक से उनको श्रनकनन हो गयी, पर 
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उन्होंने इसकी कभी परवाह न की श्रौर श्रपने पथ से हटे नहीं। साथ ही नयो परिस्थि- 
तियों तथा नये श्रतुभव के श्रनुसार श्रपनी गलतियों के मान लेने में भो उन्हें कभी 
हिचकिचाहट न हुई । शरू में वह फ्रान्स के बहुत बड़े हिमायती थे। फ्रेंच क्रान्ति 
की कथाओं ने उसकी श्राँखों के सामने फ्रान्स का एक ग्रलौकिक आ्रादर्श चित्र रक्‍्खा 
था श्रौर वह उसकी पुजा किया करते थे। इन्हीं उच्च भावनाओ्रों--स्वर्ण चित्रों -- 
के साथ वह फ्रांस गये भी । पर वहां रहकर, कुछ हो दिनों में, उनकी शाँखे खुल 
गयीं । उन्होंने देखा, कि उनकी कल्पना वाल फ्रांस तथा वास्तविक फ्रांस में श्राकाश- 
पाताल का सा ग्रन्तर हें। फ्रान्‍स्स की इस गिरी हुई दशा को देखकर वह क्षब्ध हो 
उठे और उन्होंने श्रपने विद्चार परिवर्तित कर दिये । पश्चिम के श्रन्यान्य देशों से भी 
उन्हे निराशा ही मिली ओर अ्रन्त में वह इस विच्वार पर आ पहुंचे कि सब देशों से 
लाख ब्राइयों के बावजूद भी, रूस हो श्रेष्ठतर हें। किन्तु वह रूस के शिक्षित समाज 
ग्रथवा उच्च वर्गों से किसी प्रकार को श्राशा न रखते थे। वहां के किसानों से हो 
उनकी सारी श्राशाएँ थों श्रोर उन्होंने बारम्बार यह विचार प्रकट किये थे कि रूस को 
उन्‍तति के शिखर पर वहां के किसान ही ला सकंगे, दूसरे नहीं, तथा निरंकुश शासन 
का श्रन्त भी उनके हो द्वारा होगा। श्रमवर्ग की श्रपेक्षा वहां के कृषक-वर्ग को वह 
कहों ग्रधिक महत्वपूर्ण समभते रहे । 

जारशाही के वह प्रबल विरोधी थे पर सबसे ग्रधिक विरोधी वह रूस के 
तत्कालीन राज्यकमंचारी वर्ग के थे जिन्हें वह चंगेज खाँ की तरह भयंकर एवं, दुरा- 
चारो मानते थे। कोई ऐसे कड़े शब्द न थे जो उन्होंने इन सरकारो अफसरों के 
विरुद्ध इस्तेमाल न किये हों । एक स्थान पर इनके सम्बन्ध में उन्होंने लिखा हे-- 
“घंस्कृतिहीन श्रथ-लोभियों का यह्‌ दल जन-सेवा की श्रोट में श्रनेकों कुकत्य किया करता 
हैं 2 ये एक नये प्रकार के पंड ह जो हजारों गनन्‍दे मुखों से जनता का रक्‍त- 
शोषरा कर रहे हे।” 

वह समाजवादी थे, क्रान्तिवादी भी थे, श्रौर यह भी सही हे कि उनके 
विचारों का प्रभाव निहिलिस्ट युवक युवतियों पर बहुत बड़े परिशााम मे पड़ा (जंसा 
कि श्राग के जीवन-वृत्तात्तों से पता चलेगा) पर वह उत्पीड़न का जवाब उत्पीड़न 
श्रथवा करता से देने के विरोधी थे। इस संबंध में उसके विचार कई श्रंश में महात्मा 
गांधी से मिलते-जुलते से थे श्रौर उनके इन्हीं विचारों ने उनके परममित्र बाकुनिन के 
संग, एक गहरा मतभेद पेदा कर दिया । हर्जेन ने राजनीतिक श्रातड्भ.वाद तथा हत्याप्रों 
का समर्थन करने से बारम्बार इन्कार किया। पर श्रंत में बाकुनिन के श्रत्यन्त श्राग्रह 
करने एवं दबांव से श्रपने पत्र “दी बेल” में “भूमि और स्वातंत्रय नामक नवनिर्भित 
संस्था का समर्थन करने को मजब्र हुए । यहां तक तो उन्होंने विष की घूंट पी, पर 
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जब पोलो-षड॒यंत्रकारियों की मदद में बाकुनिन ने इंगलण्ड से सहायता के रूप में, 
सन्‌ १८६३ में, कुछ बन्दूक स्टाकहोम भेजों तथा वहां श्रपने को “भूमि श्रोर स्वातंत्र्य 
का प्रतिनिधि घोषित कर, एक भोज में, इस बात की घोषणा करते हुए कहा, कि इस 
संस्था का सारे रूस में प्रभाव ही नहीं, गुप्त शाखाएँ हे तथा पोलिश राष्ट्रीय समिति 
के संग इसका गहरा संबंध है, तो हजन की अन्‍न्तरात्मा काँप उठी भ्रोर बहु इस श्रसत्‌ 
की घंंट पीने में श्रसमर्थ रहे । उन्होंने इसका प्रतिवाद “बेल में प्रकाशित करने की 
धमकी दी और उस दिन से बाकुनिन के संग उनके राजनीतिक सहयोग का श्रन्त हो 
गया। उन्हीं दिनों राजनीतिक विचारों को लेकर ही कार्लाइल के साथ भी उनकी 
मुठभेड़ सी हो गई पर कार्लाइल के लिए उनके हृदय में सम्मान के भाव अ्रन्त तक 
बने रहे । 

१८५४ के फरवरी महीने में एक दिलचस्प घटना हुई । लन्दन स्थित भश्रमभरोका 
के कांसल जनरल ने एक भोज दिया जिसमें विभिन्‍न देशों के क्रांतिकारी, जो लन्दन 
में भ्रपने दिन बिता रहे थे, लन्दन उनदिनों संसार भर के कान्तिकारियों का श्रड्ढा 
हो रहा था--पश्रामंत्रित किये गये, पर जमेनो के किसी व्यक्ति को श्रामत्रण न दिया 
गया । इस श्रवसर पर एक अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी समिति की स्थापना हुई श्रौर इसमे 
जमंनी के साम्यवादी भी बुलाये गये । कालमाक्स भी उनदिनों लन्दन में ही रहा करता 
था, आ्रामंत्रण पा कर वह आया और आते ही उसने हर्जेन की सदस्यता पर ऐतराज 
किया । इंगलेण्ड, फ्रान्स, इटली श्रौर पोलण्ड के प्रतिनिधियों ने माकक्‍स के प्रस्ताव का 
जोरों से विरोध किया जिसके परिणामस्वरूप माक्से क्रोभावेश में उठकर चलता बना 
ग्रौर फिर न लोटा। एक दूसरे अ्रवसर पर मार्क्स ने एक सावेजनिक सभा में जाना 
इसलिए श्रस्वीकार कर दिया कि वहां हजेन भी श्रानेवाले थ। साकस ने एऐन्जेल को 
लिखा :- “में कभी भी वहाँ न जाऊंगा जहां हर्जेन उपरिथत होगा, च॑कि उसके 
विचारों से मेरे विचार कभी मेल खा नहीं सकते ।” गरज यह कि हर्जेन ने ऋन्तिबादी 
होते हुए भी कभो श्रपने विचारों में कटुता न श्राने दी । इसके लिए तत्कालीन कितने 
ही क्रान्तिवादी उनके विरुद्ध रहे पर उन्होंने इसकी परवाह न को वह अ्रपने पथ पर 
इढ़ रहे श्रोर महाकवि रवीन्द्र की भाँति वह भी इस मत के श्रन॒यायी रहे, कि यदि 
तुम्हारी पुकार सुन कर कोई भी न श्राये तब भी तुम एकाकी ही श्रपने पथ पर 
चलते रहो -- 

यदि तोर डाक शुने केऊ ना प्ाशे | 
एकला चल रे, एकला चल रे, एकला चल ॥। 

गत तीस वर्षों में भारत की विचारधारा पर जिस प्रकार सबसे जबर्दस्त छाप 

गांधी जी की रही हूं श्रीर वे लोग भी जो भ्रहिसा के सिद्धान्त से मतभेद रखते रहे, 
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उनसे किसी-न-किसो हद तक प्रभावित हुए बिना न रह सके, उसी प्रकार १«&वों 
सदी का रूस श्रातद्धूवाद में विश्वास रखता हुश्रा भी हर्जेन के विचारों से श्रप्रभावित 
न रह सका । उनके लंखों के पढ़ने से यह साफ परिलक्षित हुं, कि वह केवल क्रान्ति 
बादी ही नहीं, एक श्रेणी के दर्शनिक भी थे श्रोर श्राध्यात्मिक तत्त्वों के विशलेषक 
भो। यह सहो हैं कि वह उसकाल के धामिक ढकोसलों के प्रबल विरोधी थे पर 
साथ ही मनुष्य की पतनोन्मुखो प्रवृत्तियों पर--मनुष्यत्व के क्वास पर--श्रास गिराने 
वाले भी थे। श्रपने एक लेख में उन्होंने लिखा था :-- 

“ग्राज के सनुष्य को जब में देखता हूँ, भोचक्‍का-सा हो जाता हूँ । भावनाश्रों 
की ऐसी कमी, विचारों की ऐसी क्षुद्रता, श्रान्तरिक ग्राह्नाद का ऐसा श्रभाव, श्रसत्य 
एवं श्रनोचित्य के विरोधाभाव को त्रुटि, विचारों की ऐसो दरिद्रता । किस द्रतगति 
से उसके सारे उमंग विलोन होते हैं । इसकी सारी शक्तियां श्राखिर कहां नष्ट हुई, 
किस दिद्ञा में भ्रन्तहित हो गथों, कब और कंसे ? निस्सन्देह पाठशालाश्रों मे ही वे 
अपष्टता को प्राप्त हुए, उनके श्रध्यापकों ने उन्हें निर्जोव बना डाला । शराबखानों के 
हँसी मज्ञाक ने, कुत्सित श्राचरणों ने उनकी शक्ति छीन ली ।/ 

हर्जेन के पुर्वॉक्त उदगारों से यह साफ-साफ लक्षित हे, कि वह केवल राज- 
नीतिक क्रान्ति की हो बाते न सोचा करते थे, देश की विभिन्‍न समस्याश्रों पर भी 
उनकी विचार-धाराएं प्रवाहित होतों तथा शासन की बुराइयों के साथ-साथ सामा- 
जिक,' धासिक एवं श्राथिक दुरवस्थाओ्रों पर श्राइजाया (बाइबिल, श्रोल्ड टेस्टासेन्ट ) 
को भाँति अ्रपने श्रश्न॒ु गिराते, श्रन्तस की व्यग्रता एवं व्यथा को शब्दों में व्यक्त किया 
करते थे। ये ही गण थे जो उन्हें श्रन्य रूसी चिन्तकों से कहीं ऊंचा उठाते हैं, 
उनकी इस महान्‌ नेतिकता के झ्ागे शेष सभी लघु प्रतीत होते ह । इन्सानियत को 
वहु सबसे बड़ा--उच्चतम---स्थान देते थे, तथा श्रपने लेखों ध्वारा मनृष्य की दिव्य 
भावनाग्रों के जागृत करने की चेष्टा मे सतत संलग्न रहे। उनकी कलम में एक 
श्रजीब शक्ति थी, शब्दों में एक विचित्र जादू था, जो बिरले लेखकों श्रथवा चिन्तकों 
में पाया जाता हे । कारण क्रोपटकिन के हो शब्दों भें सुनिए-- 

ब्‌॥6 एद9७४ 06 (6 5५  ए जखलरशा-ण फ्रताणा प्रण्ताशएपलार्ली ॥85 
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(00६ (005$05507 0 ग्रार, ाप॑ व पडएत॑ (0 ॥एक0 क्षात॑ ॥"-८०१ [056 99265, 
टएला ग्राताए प। 0 ९० धीद्या) एण शाथााा. 


ग्र्थात्‌ृ--हर्जेन को लेखनशली की सुन्दरता-जिसके सम्बन्ध में तुर्गंनेब ने लिखा 
है कि वह श्रांसुओ्नं तथा खून से लिखा करता था, जंसा कि श्राज तक किसी दूसरे 
रक्षियन ने नहीं लिखा--उसके विचारों का प्रसार, तथा रूस के लिए उसके श्रगाघ 
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प्रेम ने म्॒भे पूरी तरह श्रपने वश मे कर लिया, श्रौर में उसके पन्‍नों को पढ़ता, 
जिनमें दिमाग तो था हो, पर उससे भी बढ़कर था हृदय । साथ-साथ रूस के राज- 
नेतिक जागररा में भो उसका काफो हिस्सा रहा। कष्ट बहुत भेले, पारिवारिक 
विपत्तियों का शिकार बना रहा, पर कभी श्रन॒त्साहित न हुआ, देश के और मानवता 
के उत्थान के सनहले स्वप्न देखता हुआ्रा हो इस संसार से विदा हुआ । ऐसे महा- 
पुरुष धन्य हे । श्रौर श्रमर भी हैं । कवि के शब्दों में--- 

जोता हें वह, जो मर चुका इन्सान के लिए ! 


श्रौर यह सही हैँ कि उनका सारा जीवन लोकसंग्रह में ही व्यतीत हुश्रा । 


छे 
महाप्राण वाकुनिन 
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“श्रीमती जी, एक बात आप अच्छी तरह समभ लें कि जबतक 

आपका लड़का जिन्दा है तबतक वह कभी जलखान से नहीं छूट सकता ।” 
--(रूसी जार) श्रलेक्ज्ञेडर द्वितीय । 

बात सन्‌ १८५४५ की हुे। रूस के ज्ञार निकोलस की मत्य हो चुकी थी श्रौर 
उनकी गद्दी पर श्रलेक्जेडर द्वितीय बंठे थे। इस उत्सवकी खुशी में कितने ही राजनंतिक 
श्रपराधी छोड़े जान वाले थे। जब इन कंदियों को सूची रूसो ज्ञार के सामनेलाई गई तो 
उसमे बाकुनिन का भी नाम था। ज्ञार ने सूची को हाथ में लेकर उसमें से बाकुनिन 
का नाम भ्रपने हाथों से काट दिया ! जब बाकुनिन की पुज्य माता को यह दुःखद समा- 
चार ज्ञात हुआ कि उनका लड़का नहों छटेगा तो उन्होंने ज्ञार से मिलने की प्रार्थना 
की । बड़ो मह्किल से यह श्राज्ञा मिली । ज्ञार के पास जाकर बाकुनिन की माँ ने 
बहुत मिन्‍नत-श्रार्ज की । तब उसके उत्तर मे ज्ञार ने उपय क्‍त शब्द कहे थे। 

प्रराजकवादियों के श्राचार्य माहकेल बाकुनिन का जीवन-चरित किसी उप- 
न्यास से कम मनोरंजक नहों हें । यदि संसार के उन महापुरुषों को सूचो तेयार को 
जाय, जिनका प्रभाव भविष्य में बहुत वर्षो तक रहेगा, तो उसमें माइकेल बाकुनिन 
तथा उनके शिष्य प्रिस ऋ्रोपाटकिन के नाम साक्स तथा लेनिन श्रोर महात्मा गांधी के 
नाम के साथ हो लिये जावेगे। भावी ससार के निर्मारा मे इन सब के विचारों का 
काफो हाथ रहेगा । 

माइकेल बाकुनिन का जन्म १८१४ ईस्वी से रूस के एक धनी परिवार 
में हुआ था । उनके पिता राजनीति-विभाग में सरकारो नौकर थे; पर जिस समय 
बाकुनिन का जन्म हुश्रा था, उस समय वे श्रपनो नोकरो से रिटायर हो चुके थे श्रौर 
टारजक नामक स्थान मे रह रहे थे। पन्द्रह वष की उम्र में बाकुनिन पीटसंबर्ग के 
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फौजी विद्यालय में भर्ती हुए श्रौर वहाँ पर तोप चलाने का काम सीखा । १८ वर्ष 
की उम्र में वे एक रेजीमेट के साथ मिस्क नामक स्थान को भेज दिये गए। सन्‌ 
१८३० में रूसी ज़ारशाही ने पोलंण्ड के निवासियों के विद्रोह का जिस करता के साथ 
दमन किया था,उससे पोलंण्ड-निवासो श्रत्यन्त मात्रस्त होगये थे। उनकी इस दुदंशा का 
नवयुवक बाकूनिनके हृदय पर श्रत्यन्त माभिक प्रभाव पड़ा श्रौर तानाशाहोके प्रति उनके 
हृदय में घोर घर्णा उत्पन्न हो गई । सन्‌ १८३४ में यानी दो वर्ष फोजो नोकरो करके 
उन्होंने इस्तोफा दे दिया और मास्को चले श्राये । छः वर्ष वे तक वहाँ पर दर्शनश्ञास्त्र 
का अध्ययन करते रहे । सन्‌ १८४० में वे बलिन गये । उनका विचार था कि बलिन 
में द्शनशास्त्र की उच्च-से-उच्च शिक्षा पाकर वे श्रपने देश को लौट श्रावेंगे श्रौर वहां 
किसी विद्यालय में प्रोफेसर बनकर श्रपनी ज़िन्दगी श्राराम से व्यतीत करंगे; पर उनके 
भाग्य में प्रोफेसरी को आरामकुर्सो के बजाय श्र कुछ हो लिखा था ! उस वक्‍त 
कौन कह सकता था कि दशनज्ञास्त्र का यह विद्यार्थो श्राग चलकर कुछ ऐसे क्रान्ति- 
कारी सिद्धान्त उपस्थित करेगा, जिनसे ससार की श्रनेक सरकारे थर-थर काँपने 
लगेंगी श्रौर श्रपता सब से बड़ा शत्रु समझ कर उसे श्रधिक-से-श्रधिक दंड देने में 
ग्रपना सौभाग्य समभेंगीं ! बट्रेंड रसेलने श्रपनी पुस्तक में बाकुनिन का जीवन-चरित 
लिखते हुए ये शब्द कहे हे-- 
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श्र्थात्‌--/इसके बाद बाकुनिन के जीवन मे एक ऐसे युग का प्रारम्भ हुश्रा, 
जिसमें उन्हें विभिन्‍न देशों के कितने ही जेलखानों में लम्बे-लम्बे समय तक रहना 
पड़ा | १४ जनवरो सन्‌ १८५८ को जमंन सरकार ने उन्हें फांसी का हुक्स दिया था ; 
पर पाँच महीने बाद यह सजा काट दी गई श्रौर जर्मन सरकार ने बाकुनिन को प्रास्ट्रि- 
यन सरकार के सुपु्दे कर दिया। श्रास्ट्रियन सरकार बाकनिन को दंड देने के लिए 
पहले से ही तुली बंठो थी श्रोर उसने मई सन्‌ १८५१ में बाकुनिन को फांसी का हुक्स 
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दिया । पीछे यह सजा श्राजीवन जेलखाने के रूप में बदल दी गई । आ्रास्ट्रियन जेल- 
खानों में बाकुनिन के हाथ तथा पाँवों में बेड़ियाँ बंधो रहती थों, श्रौर एक जेलखाने 
में तो उनकी पीठ में साकल डालकर वे दीवार से बांध दिये गए थे ! ऐसा प्रतीत 
होता हैँ कि भिन्‍न-भिन्‍न सरकारों को बाकुनिन को दंड देने में कुछ विचित्र मजा श्राता 
था। श्रव॒ को बार रूसी सरकार ने श्रास्ट्रिन सरकार से बाकुनिन को माँग लिया 
श्र पहले पीटर तथा पाल के बदनाम किले मे श्रौर फिर स्लूसलबर्ग के जेलखाने में 
बन्द रखा।” 

सन्‌ १८४६ से १८६१ तक बाकनिन को जेल मे ही रहना पड़ा श्रौर इन 
बारह वर्षो में उन्होंने जो यातनाएँ सहीं, उनका द्ृत्तांत पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते 
हैँ | दूसरा कोई होता तो उसके प्राशपरखेरू कभी के उ गये होते। यह महाप्रारण 
बाकुनिन का ही काम था कि वे इस अ्रग्नि-परीक्ष में पुर्णंतया उत्तीर हुए। प्रिन्स 
क्रोपाटकिन ने अपने आत्म-चरित में एक जगह लिखा हें--“जब म पोटर और पाल 
के किले में बन्द किया गया तब म॒र्भ उन तसमास हाहोंदों की याद झा गई, जिन्होंने 
इस किले से श्रपन दिन बिताये थें। कितने ही मर गये, कितने हो पागल हो गये। 
उनकी छाया मेरी कल्पना के सामने मानों नाच रही थी, पर म॒ुरभे खास तौर से 
खयाल श्राता था बाकुनिन का। दो वर्ष तक वे पीठ के बल आस्ट्रियन जेल में बंधे 
रहे थे और फिर रूसी सरकार ने उन्हें छः वर्ष तक दसी जेलखाने में बन्द रखा। 
जब जार को मृत्यु के बाद वे इस जेल के अन्दर से निकाल गये तो उनका स्वास्थ्य 
ग्रपने उन साथी-संगियों से, जों बाहर स्वतन्त्र रहे, कहीं श्रच्छा था ! उनमे श्रपने 
साथियों की अपेक्षा श्रधिक शक्षित थी, ज्यादा ताज्ञगी थो। मेने श्रपने मन सें सोचा 
जब बाकूनिन इस यातना को सह गये तो म॑ भो सहूँगा। मे यहाँ नहों हमिज़ मरूँगा। 

जेसा कि हम ऊपर लिख चके है, दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर बनने को श्राकांक्षा 
रखने वाले युवक बाकनिन को १८४० ईस्वी में यह स्वप्न से भो ख़याल नहीं था कि 
श्रागे चलकर उनका जीवन-पथ कंटकाकोीरों होगा। सन्‌ १८४२ में वे बलिन से ड सडन 
नामक स्थान में पहुँचे | इस बीच उनके विचार क्रान्तिकरो हो चुके थे। ड सडन से 
सरकार की उन पर कुदृष्टि पड़ी, इसलिए उन्हें स्विटजरलेड जाना पड़ा। स्विट्जरबेड 
सरकार के पास रूसी सरकार की माँग श्राई कि बाकूनिन को पकड़ कर हमारे 
यहाँ भेज दो, इसलिये बाकनिन को वहां से भी भगाकर पेरिस श्राना पड़ा श्र यहाँ 
वे १८४३ से १८४७ तक रहे । रूसी सरकार ने उनकी जायदाद जब्त कर ली। १८४७ 
में फ्रांस की सरकार ने भी उन्हें देश निकाले का दंड दे दिया, इसलिये बे ब्रुसेल्स 
चले गए । मई सन्‌ १८४६ में वे फिर ड सडनत श्राये । क्रान्तिकारियों के साथ उन्होंने 
प्रशिया की सरकारी फ़ोज का मुकाबला किया, पकड़े गये श्रोर जमेंन सरकार ने, जैसा 
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कि हम ऊपर लिख चुके हे, १४ जनवरी सन्‌ १८५० को उन्हें फाँसी का दंड सुनाया । 

१८६१ में बाकुतिन साइबेरिया से भाग कर जापान पहुंचे श्रौर वहां से श्रमे- 
रिका होते हुए लन्दन श्रा गये । 

१८६१ से १८७३ तक बाकनिन श्रपने सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे और 
इसके लिए उन्हें साम्यवाद के प्रवर्तक काले माक्स का घोर विरोध करना पड़ा । 
माक्स के तथा बाकुनिन के सिद्धान्तों में जबरदस्त भेद यह था कि माक्स किसी-न-किसी 
प्रकार की सरकार में विश्वास रखते थे श्रौर बाकुनिन पूर्ण श्रराजकवादी थे। किसी 
भी प्रकार के शासन में उनका विश्वास ही न था। 

बाकुनिन श्रोर साकप, इन दोनों में सिद्धान्तों का मतभेद तो था ही, स्वभाव 
भी दोनों का परस्पर-विरोधी था। बाकूनिन उदार तबियत के श्रादमी थे श्रोर अ्रस- 
यत भावुकता उनमें कूट-कूट कर भरी थी; लेकिन माकसं ने अ्रपने भावों पर काफी 
काबू कर लिया था। बाकुनिन के ब्यक्तित्व में श्रदभुत आकर्षण था । जो कोई श्रादमी 
उनके संसर्ग में श्राता, वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना न रहता; पर मास 
बिलकुल ज़ाहिदे खुश्क थे और एक बार उनसे मिलने के बाद दूसरो बार सहृदय 
श्रादसी के मन में उनके पुनदेशन की श्रभिलाषा न रहती थी । 

सन्‌ १८७१ में बाकुनिन ने लिखा था--- 

“हम लोग एक दूसरे से प्रायः मिला करते थे। मेरे हृदय में माक्‍स के प्रति 
उनको विद्वत्ता के कारण श्र साधारण जनता की सेवा के लिए उनके हृदय में जो 
गम्भीर श्रौर उत्साहपरणं भावना थी, उसकी वजह से बड़ी श्रद्धा थो; लेकिन साक्‍से 
के सेवा-भाव में सदा श्रहंभाव का सम्मिश्रण हुआ करता था। मार्क्स से बातचोत 
करने के लिये मेरे मन में बड़ी उत्कंठा रहा करती थी श्रौर उनकी बातचोत सदा 
शिक्षाप्रद तथा चातुयंपर्ण होती थी, सिर्फ उन श्रवसरों को छोड़ कर, जब उनमें क्षुद्र 
घुरणा या विद्देष की प्रेरणा होती थो और दुर्भाग्पवश उनकी बातचीत श्रक्सर क्षुद्र विद्वेष 
से प्रेरित होती थी । हम लोग दिल खोल कर कभी नहीं मिले । हम लोगों के स्वभाव 
इतने श्रधिक परस्पर-विरोधो थे कि हादिक मिलन सम्भव नहों था। माकक्‍स मेरे विषय 
में कहते थे--'तुम भावुकतापुर्ण श्रादशंवादी हो, श्रौर उनका कहना ठीक था, श्रौर 
में उनसे कहता था--'तुम अहंकारो, विश्वासबाती और चालाक श्रादमी हो', श्रोर 
मेरा कहना भी ठोक था ।* 

सन्‌ १८४७ में बाकनिन न साक्स श्रोर ऐजिल्स के विषय में लिखा था-- 
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र्फ रूसी क्रान्ति के अग्रदूत 


“ब्रदि संक्षेप में इन लोगों की कार्यपद्धति का वर्शान किया जाय, तो में कहूंगा, 
मूखेता श्रौर भूठ, भूठ श्रौर मर्खता। इन लोगों के साथ रहते हुए स्वाधीनता- 
पूर्वक सांस लेना श्रसम्भव हैं। में इन लोगों से श्रलग रहता हैँ । मने उन्हें नि३चय- 
पृवक कह दिया हैँ कि श्राप लोगों के समाजवादी कारीगरों के समह से बिलकुल श्रलग 
रहूंगा श्रौर उनसे कोई ताल्‍लुक नहीं रखना चाहता। 

सन्‌ १८६४ में बाकूनिन ने इटली में 'एलाइंस श्रॉव सोशलिस्ट रिवोल्यशनरीज 
( 44०९ 0 00३६५ रि९५०।७॥0४7०९5 ) नामक संस्था की स्थापना की । इसमें 
श्रनक देशों के प्रतिनिधि थे, पर जमंनी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। सन १८६७ 
में स्विटजरलंण्ड पहुच कर बाकनिन ने इंटरनेशनल एलाइंस श्रॉव सोशलिस्ट डिमो- 
ऋसी' (वाशिाकहाणाव। #तत्वाएलट ती$०लंतांत 070८9८५) नामक संस्था की 
स्थापना की । इसके पूर्व सन्‌ १८६४ में लन्दन में 'इंटरनेशनल व्किंग भेन्स एसोसिये- 
शन' ( [0 क।ताव। १/एाताए कला" ५ 05४०० ७॥०॥ )को स्थापना होचकी थी श्रोर 
इसके विधान तथा नियमों की रचना माकक्‍स ने की थी। थोडे दिनों में ही इस संस्था 
ने बड़ी उन्नति की । भिन्‍न-भिन्‍न देशों से इसकी शाखाएँ फैल गई और साम्यवादो 
विचार के प्रचारों के लिए एक श्रच्छा साधन बन गई । सन्‌ १८६९ में बाकनिन 
श्रपनी संस्था को तोड़कर इस संस्था में सम्मिलित हो गये। 

जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हे, इन दोनों व्यक्तियों के स्वभावों में बड़ा 
श्रन्तर था श्रोर विचार-पद्धति भी दोनों की परस्पर-विरोधी थी। प्रिस ऋपाटकिन 
ने भ्रपने जीवन-चरित में लिखा हैं -- 

“मास के श्रनुयायियों श्रौर बाकुनिन के अ्नुगामियों में जो लड़ाई थी, वह 
कोई व्यक्तिगत कारणों से नहीं थी। बाकुनिन के श्रन॒यायों संघ के सिद्धान्तों के 
पक्षपाती थे श्रोर माक्से के श्रन॒ुयायी सारी शक्ति को एक संस्था में केन्द्रित करने के 
पक्ष में थे। बाकुनिन कहते थे कि संघ स्वतस्त्र रहने चाहिएँ श्रौर मार्क्स ( 5(8८) 
राष्ट्‌ के पेतृक शासन में विश्वास रखते थे । बाकुनिक का विचार था कि साधारण 
जनता सर्वथा स्वतन्त्रतापूर्वक भ्रपना सुधार करे श्रौर माक्स कानूनों द्वारा पूंजीवाद 
में सुधार करना चाहते थे। इन दोनों में श्रन्तर था लेटिन भावना तथा जमंन 
सनोवत्ति का। जमंनी ने जब से फ्रान्स को युद्ध-क्षेत्र में हराया था तबसे वह विज्ञान, 
राजनीति ्रौर दर्शनशास्त्र में ग्रपने को सबसे ऊँचा समझने लगा था। यही नहीं, 
जमन लोग साम्यवाद में भी इसो भावना से काम लेते थे और अपने 'साम्यवाद' 
को वेज्ञानिक कहते थे श्रौर दूसरों के साम्पयवाद को “काल्पनिक -- हवाई 
( पा०्शाथा ) । 


माक्स के भ्रनुयायी इस कठोर दाब्द के प्रयोग के लिए हमें क्षमा करें, पर 


महाप्राण बाकुनिन ७ 


यदि वे शान्तिपुर्वक उन कारंवाइयों पर विचार करेंगे, जो मार्क्स ने बाकनिन के 
विरुद्ध कीं तो उन्हें इसी परिणाम पर पहुंचना होगा कि दर-प्रसल माक्स ने ईमान- 
दारी को धता बता दी थी । पहली श्रक्‍्लमन्दी जो माक्स ने की थी कि श्रपने पत्र 
पंषटप९ रिल्यांब्णाठ 22पएाह' में यह सोलह शब्राने श्रसत्थ श्रफ्वाह छाप दी कि 
बाकूनिन रूसी सरकार की खुकिया पुलिस का एक श्रादसी हू ! यद्यपि पीछे जब 
इसका खण्डन किया गया, तो मार्क्स ने वह भी छाप दिया था, पर इस भयंकर 
निराधार अफवाह से बाकुनिन की कीति को बड़ा धक्का लगा था। इसके बाद 
माक्स ने श्रपने जमंन मित्रों को एक ग॒प्त चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा था कि बाकूनित 
पेन-सलेविस्ट लोगों का एजेण्ट है. और उन लोगों से बाकुनिन को २४ हजार फ्रक 
प्रतिवर्ष मिलते है । 

बाकनिन को इण्टरनेशनल से निकालने के लिए माक्स ने जिस चालाकी 
का श्राश्रय लिया था, वह तो वास्तव में सवंथा निन्दनीय थी ॥ उस घटना को सुन 
लीजिए । बात सन्‌ १८६७-७० की हैं। बाकनिन उन दिनों लोकार्नो में रहते थे । 
प्राथिक संकट के मारे बिचारे तंग थे। उन दिनों एक रूसी पुस्तक-प्रकाशक को 
उन्होंने यह्‌ वचन दिया कि हम तुम्हारे लिये 'केपोटल' ( (००॥४)| ) नामक पुस्तक 
का श्रनुवाद रूसी भाषा में कर देंगे श्रोर इसके लिए ३०० रूबल (करोब ४५० रु०) 
पेशगी ले लिये । क्रान्तिकारी कार्यों में फँसे रहने के कारण बाकुनिन श्रन॒वाद-कार्य 
को हाथ में न ले सके । प्रकाशक ने तकाजा करना शुरू किया। बाकुनिन बड़े तंग 
थे । बाक॒निन की इस सनोव्यथा को देखकर उनके एक क्रान्तिकारो साथी ने, जिसका 
नाम नेचेव (४८०॥०४५ट८ी ) था, प्रकाशक के एजेण्ट लबेबिन को धमकी को एक 
चिट्ट्री भेजी कि या तो तुम बाकुनिन को तंग करना छोड़ दो, वरना तुम्हारो खर 
नहीं । च्‌ कि नेचेब महाशय रूस में एक श्रादमी का खून करके फरार हो चुके थे, 
इसलिए उनकी धमकी कारगार हो गई । इस घधमकोपूरां पत्र की खबर स्विदूजर- 
लेड के प्रवासी रूसी समाज के कानों तक पहुंच चुकी थी ओर माकक्‍से ने भी इसे सुन 
रखा था। माक्‍स ने इस चिट्टो का उपयोग करते को ठान ली । माक्‍से ने सन्‌ १८७२ 
में सोचा कि यदि कहीं यह चिट्ठी हमारे हाथ आ जाय, तो काम बन जाय ! फिर 
हम हेग की इण्टरनेशनल में लोगों से कह सकेंगे कि देखो, बाकुनिन कंसा बेईसान 
श्रादसी है कि पेशगी रुपये लेकर फिर धमकी को चिट्ठी भिजवाता हैं ! इस उद्देश्य 
से माक्स ने एक चिट्ठी एक रूसी विद्यार्थो को, जिसका नाम डेनियलसन था श्रोर जो 
माक्स का प्रशंसक था, लिख भेजी कि किसी प्रकार उस चिट्ठी को मेरे पास भेज दो तो 
काम बने । चिट्ठी निम्नलिखित हे--- 
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ध्र८ रूसी क्रान्ति के अग्रदुत 
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प्र्थात्‌--“यदि यह चिट॒ठी फोरन मुर्भे भेज दी जाय तो वह मेरे लिये श्रत्य- 
घिक उपयोगी हो सकती हे । चैंकि यह खालिस व्यापार की बात हूँ, श्रोर चूंकि 
चिट्ठी का इस्तेमाल करते समय किसी के नाम का उल्लेख न किया जायगा, इसलिये 
मर्झ श्राज्ा हे कि श्राप मेरे लिये यह पत्र प्राप्त कर देगे; लेकिन इसमें रत्ती भर देर 
न होनी चाहिए । भ्रगर वह भेजा जाय तो फौरन भेजा जाय, क्‍यों कि इस मास के 
भ्रन्त मे में हेग-कांग्रेस के लिए लन्दन से रवाना हो जाऊंगा । 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि माक्स ने यह चिट्ठी ए० विलियम्स नाम से 
लिखी थी। रूसी सरकार की दृष्टि से बचने के लिए कार्लमाक्‍्स डेनियलसन के साथ 
इसी नाम से पत्र-व्यवहार किया करते थे। 

प्रकाशक के एजेण्ट लुबेबिनने तुरन्त ही यह चिट्ठी साक्स को भेज दी । 
साथ ही लुबंबिन ने यह लिखा--“पहल तो मेरा खयाल था कि श्रवश्य ही 
इस धमकी की चिट्ठी के भिजवाने सें बाकुनिनका हाथ रहा होगा; लेकिन श्रब 
शान्तिपुवंक विचार करने पर में इस परिरणाम पर पहुँचा हूँ कि इस चिट्ठों से बाकु- 
निन के विरुद्ध कुछ भी सिद्ध नहीं होता, क्‍योंकि सम्भव हे कि नंचेवने यह चिट॒ठी 
बाकूनिन के बिना जाने लिखो हो ४ 

इस चिट्ठी के द्वारा माक्‍सने हेग को कांग्रेस में बाकुनिनकों बेईमान सिद्ध करने 
का निन्‍्दनीय प्रयत्न किया ! साक्‍से के जीवन-चरित-लेखक #धा2 'शै८ापा8 ने 
भी साक्स की इस कारंवाई को, बाकुनिन के सिर निराधार श्रपकीति मढ़ने के प्रयत्न 
को, श्रक्षम्प बतलाया हूँ । उन्होंने लिखां हें -- 

“यद्यपि बाकुनिन बराबर यह बात स्वीकार करते रहे कि सेने किताब के श्रनु 
वाद के लिए ३०० रूबल पेशगी लिये थे श्रोर साथही वे बराबर यह वचन भी देते रहे 
कि जैसे होगा वेसे इस रुपये को से वापस कर दूंगा; पर श्राथिक कठिनाइयों की वजह से 
वे कभी इस रुपये को लोटा नहीं सके । हमारे प्रसिद्ध-से-प्रसिद्ध ग्रंथकारों में कितने ऐसे 
न निकलेंगे, जिन्होंने प्रकाशक से पेशगी रुपये ले लिये, जो खर्च हो गये श्लौर फिर 
जिस किताब के लिखने का वचन दिया था, वह किताब वे न लिख सके ! निस्सन्देह 
यह कोई प्रशंसनीय बात नहीं हे कि पेशगी रुपये ले लेना श्र फिर किताब न लिख 
सकता, लेकिन इस श्रपराध के लिए भ्रपराधो का खातमा करने का प्रस्ताव वास्तव में 
झ्रन्यायपूरां है ।' 
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माक्स के एक भ्रन्य जीवन-चरित-लेखक ने लिखा हे -- 

“]/ ाज वरापरा शैेलवा गाठआ॥ एणी 6 76४णाऊं)09 0० 8 ॥९0०0०॥, 
छाए |8५ 70 गदालांज> 5७ए0, 0पा पि]क्‍क्राा209॥9 त50॥65. * 

श्र्थात्‌---/इस रिपोर्ट की ज़िस्मेबारों श्रधिकांश में माक्स पर पड़नी चाहिए, 
क्योंकि यह रिपोर्ट बिलकुल मर्खतापूर्ण ही नहीं थी, बल्कि दरश्रसल इसके मल में बेई- 
सानो थी ।* 

बाकुनिन ने श्रपनी एक चिट्ठी में लिखा था - “यें लोग (मास प्रभृति) बुर्जश्रा 
ग़ब्द का इतना श्रधिक प्रयोग करते हे कि नाकोंदम श्रा जाता है। बर्जुओआ शब्द इनका 
तकियाकलाम हो गया हूँ, क्योंकि ये लोग खुद सिर से पर तक प्रांतीय ब॒ज श्रा हे ।* 

श्राज भी माक्‍्से के कितने ही श्रनुयायी 'ब॒ज श्रा' शब्द का प्रयोग बेतरह करते 
हैं । हमारे एक साम्यवादो मित्र कहा करते हे---“श्रराजकवादी तो ब॒जुश्रा लोग हैं, 
सिर नोचे, पेर ऊपर !” 

माक्स तथा उनके साथियों ने बाकुनिनका पोछा नहीं छोड़ा । इन लोगों ने 
बोकुनिन के खिलाफ एक पाम्फ्लेट निकाला, जिसमे कितनो ही ऐसी बातें लिख दों, 
जो बिलकुल बेसिर-पेर को श्रौर सोलहआझ्ाने झूठ थीं--बाकुनिन खुफिया पुलिस का 
श्रादमो है, रूसी सरकार का एजेंट हे, रिश्वत लेता हे, पुँजीपतियों का सेवक हैं, 
इत्यादि-इत्यादि । बाकुनिन उन दिनों हृदय रोग से बीमार थे श्रौर निर्धनता की दशा 
में श्रपने दिन काट रहे थे। उन्हें इस पाम्पलेट को पढ़कर बड़ा दुःख हुआ । उसका 
खंडन करते हुए उन्होंने लिखा था--- 

“में तो श्रब॒ साठ वर्ष का हो चुका श्रौर दिल की बोमारी की वजह से मेरे 
लिए सावंजनिक जीवन में भाग लेना दिनों-दिन कठिन होता जाता है । जो नवयुवक 
हैं, उनसे में कहेँगा कि वे श्रार्गे बढ़ें । जहां तक मेरी बात है,सो न तो मुझ 
में श्रब इतनो शक्ति रह गई हूँ श्रौर न इतना श्रात्मविश्वास कि चारों श्रोर की प्रति- 
क्रिया को रोकने के लिए निरन्तर उद्योग करता रहूँ। यह प्रतिगामीपन या श्रवनति 
सब तरफ़ विजयी प्रतोत होती है। में तो इस युद्ध से विश्राम लेता हूँ शौर श्रपने 
सुथोग्य समकालीन कापेकर्तात्रों को श्रन्तिम प्रशाम करता हूं । से श्रपने सहयोगियों 
से सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि वे मुझे भल जाएँ । श्रबसे से किसी को तंग न करूँगा, 
न कोई मे तंग करे 

यह बात ध्यान देन योग्य हे कि यद्यपि बाकुनिन माक्से की इस नीति के घोर 
विरोधी थे कि उन्होंने इण्टरनेंशनल पर कब्जा करके उसे शअ्रपना बदला निकालने का 
साधन बना लिया था, तथापि बाकनिनने उक्त संस्था की स्थापना के लिये साक्स की 
सदा प्रशंसा ही की थी। जब बाकुनिन ने श्रपने स्वास्थ्य के गिर जाने के कारण रिहा- 
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यर होने बात लिखी थी तो कितने ही लोगों ने इसका भी मजाक़ उड़ाया था ! पर 
दरभ्रसल उनका स्वास्थ्य गिर गया था। बाकनिन के श्रन्तिम दिन बड़े श्राथिक संकट 
में श्रोर भ्रत्यन्त कष्टमय परिस्थितियों में कटे । पहलो जुलाई सन्‌ १८७६ को बने में 
उनका देहान्त हो गया । 

बाकूनिन के श्राखिरी दिनों की स्थिति पर विचार करते हुए बार-बार मन में 
यह खयाल श्राता हुँ कि क्‍या राजनीति का श्रर्थ यही है कि श्रपने विरोधी को येनकेन- 
प्रकारेण नीचा दिखाया जाय ? क्‍या ईमानदारी का राजनीति में सचम॒च कोई स्थान 
नहीं ह॑ ? जिस महापुरुष ने श्रपने जीवन के तीस वर्ष संसार के ग़्रीबों की सेवा में 
लगा दिये श्रौर जिसने श्रत्यन्त भयंकर पथ पर श्रनन्त यातनाएँ सहीं, दो बार जिसे 
फाँसी का हुक्म हुग्ना, बारह वर्ष जो जेल से रहा श्रौर जिसे जीवन-भर इधर-से-उधर 
मारे-मारे फिरना पड़ा, क्या उसको श्रन्त में यही पुरस्कार मिलना चाहिए था ? 

प्रिस क्रोपाटकिन ने श्रपने जीवन-चरित में एक जगह एक स्मरणीय घटना का 
वृत्तान्त लिखा हे-- 

“एक बार एक मीटिंग में कुछ नवयुवक ऐसी बातचीत कर रहे थे, जो स्त्रियों 
के प्रति शिष्टतापुर्ण नहीं थो । उस मीटिंग में कई स्त्रियाँ भी उपस्थित थीं । उनमे से 
एक स्त्री ने कहा--- 2५ वात जशालार। ६ 70। ॥76. वि एठप्रात ऊपा एप का 
५०पा 9०८. “दुःख की बात हे कि श्राज यहाँ माइकेल बाकूनिन मौजूद नहीं हे, नहीं 
तो वे तुम्हें बतला देते कि तुम्हारा स्थान कहाँ है ।!' इस घटना का मुझ पर इतना 
प्रभाव पड़ा कि स॒र्भ श्रब भी उस जगह का जहां पर श्रोर जिस परिस्थिति में यह 
घटना घटी थो, पुरा-पूरा स्मरण हूँ । उस पर्वेतकाय महान्‌ क्रांतिकारो का उज्ज्वल 
झ्रादश, जिसने क्रांति के लिए स्वस्व भ्रपित कर किया था और जिसकी क्रांति की 
भावनाएं सर्वोच्च तथा पवित्रतम थीं, श्रराजकवादियों को बराबर उत्साहित किया 
करता था ।” 

बाकुनिन का जीवन इतना श्रधिक क्रान्तिमय रहा कि उन्हें श्रपने प्रराजक- 
बाद-सम्बन्धी सिद्धान्तों को ठीक तोर पर जनता के सम्मुख रखने का श्रवकाश ही 
नहीं मिला । यह कार्य उनके सुयोग्य शिष्य अ्िस क्रोपाटकिन ने किया । “गुरु गुर हो 
रहे, चेला शक्कर हो गये---यह दृष्टान्त बाकूनिन और प्रिस कोपाटकिन पर चरि- 
ताथें होता हे । भविष्य के लिए मानव-समाज के कल्यारणार्थ कौन-सी व्यवस्था ठोक 
होगी, इसका जिक्र करते हुए श्री बट ण्ड रसेल ने अ्रपनो पुस्तक में लिखा हे-- 


४ जता [९ 9णा ० 90॥9...... [ 8५९ ॥0 86फ [शा 6 969 
5५5४९०ा ज़0परात छ& व6ा थि। कक्‍शा0००८१७ ता धाध 860ए9604०१ 99 #ाक्जांता 
फुपा 7शावलारत गराठता8र ज़ाव०ा०29806 एज कट 300[गाता ता पी गाथा जगटाए65 
ण 0पाव 500५5. 
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प्र्थात्‌--/स्वाधीनता के खयांल से मेरी समझ में सर्वोत्तम व्यवस्था वह 
होगी, जिसका प्रतिपादन प्रिस क्रोपाठकिन ने किया हे, पर उसे श्रधिक व्यावहारिक 
रूप देने के लिए “गिल्ड सोशलिज्म' के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों को ग्रहरण करना 
पड़ेगा 

बाकनिन तथा प्रिस क्रोपाटकिन के श्रराजकवाद-सम्बन्धी विचारों का जिक्र 
करते हुए महात्मा जी का नाम लेना भ्राइचर्यंजनक भले ही मालूम पड़े, पर वह हैं 
स्वथा प्रासंगिक । दरश्रसल महात्मा जी के विचार प्रिस क्रोपाटकिन के जितने निकट 
हैं, उतने काले माक्‍्स के नहीं । जहाँ तक नेतिकता का सम्बन्ध हे, महात्मा जी तथा 
प्रिस क्रोपटकिन करीब-करोब एक ही धरातल पर हे । महात्मा जी श्रपने को श्ररा- 
जकवादों कहते भी ह । महात्मा जी के सत्याग्रह तथा शअ्राहसा के सिद्धान्त में संसार 
के लिए जो महान हितकारी शक्ति छिपी हुई हे, उसका मूल्य हम लोगों को श्रभी 
पुर्णंतया नहीं मालम हो सकता। बाकूनिन और प्रिस क्रोपाटकिन, साक्‍से श्रोर 
लनिन हिसा के द्वारा क्रान्ति लाना चाहते हे, पर महात्मा जी श्रहिसा द्वारा। इस 
सिलसिले में हमें एक घटना याद श्राती हे । 

सुप्रसिद्ध श्रमेरिकन दाशनिक एमर्सन भ्रपनी द्वितीय इ गलेण्ड यात्रा पर गये 
हुए थे। एक दिन वे श्रंग्रेज मित्रों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन मित्रों ने 
कहा--“क्या श्रापके यहाँ श्रमेरिका में कोई ऐसे भी श्रादमी हे, जिनके विचार श्रमे- 
रिका के शासन के विषय में निजी हों, मौलिक हों ?” 

एमसंन ने उत्तर दिया---/ह तो श्रवश्य, पर जिन लोगों के मौलिक विचार हें, 

वे ऐसे स्वप्नदर्शी हे कि यदि से उनके विच्वारों का जिक्र करने लग, तो वे आपके 
ग्रंगरेज-कानों को बिलकुल ऊटपटाँग जंचेंगे, लेकिन उनका स्वप्न ही वास्तविक हैं ।” 
इसके बाद एमसेंन ने कहा-- हमारे यहाँ ऐसे पवित्र विचार वाले पुरुष है, जो 
क्‍२०-४0ए९०॥्शगला धा6 ॥07-7095[8॥0९ श्रथात ग्रराजकवाद तथा श्रहिसा में 
विश्वास रखते हे । इसके बाद एमन ने निम्नलिखित शब्द कहें--- 

“][ ॥$ धपघह ] ॥8ए6 ॥€श्शा 5९टा)वा ग्राप् ए0प्राप क्षगावा 0 अ्पीएक्ा 
#0पा 40 ॥9॥70 ० पा5$ पा), 200 १९ ॥ ॥5 एथा।) 40 शा८ट, तीया ॥0 [055 
एव०0पा पका (5 का एता्गा)रात ॥9 725%९टा, 4 ठक्का र5]ए 52८ [6 09॥(- 
[प्र00५ 0 ॥॥6 श्र ग्राप॥6-५9०४॥॥0१--गि0प्रशो शा्या गला 96 ग्राप$९- 
-0०0997शइ--३१०0 ॥5$ सलाथा 385 500 ॥एशी), ॥6 एप पीता (065 ॥0 
॥66ते रा06' 8एा, ॥6 [89 0  [00ए6 ज्ञात [प्रशाए6 बााणा6 ढच्वा 2रीटिए 8 ९०९०॥ 
76५४0पा०णा. 

श्र्थात्‌-ये शब्द ध्यान देने योग्य हे कि यदि स्वच्छ क्रान्ति संसार में हो 
सकतो हूं तो 'प्रेम' श्ौर 'न्याय' के सिद्धान्त से ही। यदि एमसंन भ्राज जीवित होते 
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तो श्रवद्य वे महात्मा जी में उस व्यक्तित्व को पाते, जिसके लिए उनको श्राँखें सन्‌ 
१८४७ में भठक रही थीं । पर जेसा कि हम पहले लिख चुके हू, संसार का उद्धार 
किसी एक व्यक्षित के सिद्धान्तों से नहीं होगा । दो श्ररब॒भश्रादर्मियों से बने हुए इस 
मानव-सम्‌ह के रोगों की रामबाण श्रौषधि किसी एक वंद्य के पास नहीं हैँ। कठ- 
म॒ल्‍ले हे वे, जो समभते हें कि बस हमारा ही पथ ठीक हे श्रौर सब रास्ते गलत हे । 
साक्स के जो श्रनुयायी महात्मा गांधीजी को 'साम्राज्यवाद के दोस्त' श्र प्रतिक्रिया- 
वादी' बतलाते हे श्रथवा श्रराजकवाद के सिद्धान्त की खिलल्‍ली उड़ाते हुए श्रराजक- 
वादियों को 'बज भ्रा' और स्वप्नदर्शी' कहते है, वे श्रपनी अश्रल्पज्ञता का ही परि- 
चय देते हें | 

संसार के सामने श्रनेक यग श्राने वाले हें। माक्संवाद का युग हो श्रन्तिम 
युग नहीं हे, श्रौर उन भावी यूगों के लाने का श्रेय जित व्यक्तियों को होगा, उनमें 
महाप्राण माइकेल बाकूनिन का नाम श्रग्रगण्य हूँ। 


ह 
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“जनाब ब्लाडिमिर इलियच ( लेनिन ), जब श्रापकी श्राकांक्षा ठो यह हे कि 
हम एक नवीन सत्य के मसीहा बनें श्रोौर नवीन राज्य के संस्थापक, तो फिर आप किस 
प्रकार ऐसे बीभत्स सरकारी श्रनाचारों और गेर-मुनासिब गवर्मेण्टी तौर-तरीकों को 
श्रपनी स्वीकृति दे सकते है, जेसे कि किसी के श्रपराध के लिए उसके नाते-रिव्तेदारों 
को गिरफ्तार कर लेना ? इससे तो ऐसा प्रतीत होता हे कि श्राप जारशाही के विचारों 
से चिपके हुए हे ! पर शायद उन निरपराध श्रादर्सियों को पकड़कर श्राप श्रपनी 
जान की रक्षा करना चाहते हे । कया श्राप इतने श्रन्धे हो गए हे श्रौर प्रपने डिक्टेटर- 
शिप के विचारों के इतने गुलास बन गए हे कि श्रापको यह बात नहों सुक्षती कि 
ग्राप-जेसे य्रोपियन साम्यवाद के श्रग्रणी के लिए यह कार्य (लज्जाजनक तरोकों द्वारा 
निरपराधों की गिरफ्तारी ) सर्वेथा श्रनधिकार चेष्टा हैं ? श्रापक्र यह काम भयंकर 
रूप से त्रूटिपूर्ण तो है ही,बल्कि उससे यह भो प्रकट होता हे कि श्राप मत्य से डरते हें, 
जो सबेथा तर्कविहीन बात हैँ । उस कम्यूनिज्म के विषय में क्‍या कहा जाय, जिसका 
एक महत्वपूर्ण रक्षक इस प्रकार ईमानदारी की प्रत्पेक भावना को परों-तले 
कुचलता है ।” 

यह हे उस महत्वपूरां पत्र का एक श्रृंश, जिसे श्रपने जीवन के श्रन्तिम दिनों मे 
( मृत्यु से दो महीने पूर्व ) क्रोपाटकिन ने लेनिन को लिखा था। लेनिन उन दिनों 
विज्ञाल रूसी राज्य के निरंकुश शासक थे श्रौर क्रीोपाटकिन ४१ वर्ष के देश-निकाले के 
बाद चार वर्ष भ्रपनी मातभमि के दमघोंट वातावररप से काटकर परलोक-गमन की 
तेयारो कर रहे थे। इन शब्दों में उन्नीसवों श्रोर बीसबीं शताब्दी के उस महापुरुष 
की झात्मा बोल रही है, जिसने कभी शब्रन्याय के साथ समभौता करना मुनासिब न 
समझा, जिसने साधन शोर साध्य दोनों की पवित्रता पर समान रूप से जोर दिया 
झौर जिसने ईमानदारो तथा श्रपरिग्रह का वह दृष्टान्त उपस्थित कर दिया, जिसको 
मिसाल संसार के राजनीतिक कार्यकर्तताश्रों के इतिहास में दुलंभ ही हें । 
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मंत्रितव्व बनाम जूतों पर पालिश 

जब करेन्‍्स्की ने क्रोपाटकिन से कहा था कि “श्राप हमारे सरकारो मंत्रिमंडल 
मे जिस किसी पद को चुन लीजिए, वही आ्रापको श्रवित हो जायगा”, उस समय 
क्रोपाटकिन ने उत्तर दिया था “मंत्रित्व के कार्य की भ्रपेक्षा तो में जूतों पर पालिश 
करने वाले चमार का काम श्रधिक श्रादरणीय तथा उपयोगी मानता हूं !” इसी 
प्रकार दस हजार रूबल को पेंदन के प्रस्ताव को उन्होंने ठकरा दिया श्रौर जार के 
शीतकालीन महलों के निवास की सर्वथा उपेक्षा की । यह तो हुई लेनिन के पूर्व के 
शासकों के समय की बात, स्वयं साम्पवादी सरकार के शिक्षा-मन्त्री लनाचरस्को ने 
जब क्रोपाटकिन को लिखा--“झ्राप सरकार से ढाई लाख रूबल लेकर श्रपनी किताबों 
के छापने का श्रधिकार हमे दे दीजिए”, तो क्रोपाटकिन ने उत्तर दिया --“मेने कभी 
शासन से पंसा नहीं लिया श्रौर न श्रब ही सरकारो सहायता ग्रहण कर सकता हूँ ।* 
यह उन दिनों की बात हे, जब क्रोपाटकिन को वद्धावस्था के श्रनुरूप पर्याप्त भोजन 
भी नहीं मिलता था, जब उनके पास रोशनी को भी कमी थी और कोई सहायक भी 
नहों था । 

तो फिर प्रइन उठता हे कि आदश्शवाद को पराकाष्ठा तक पहुँचा देने वाले 
फ्रोपाटकिन श्रपनी गुजर-बसर कंसे करते थे ? देश-निकाले के ४१ वर्ष उन्होंने श्रपनी 
लेखनी के बल-ब॒ते पर ही काट दिए । इसमें भी श्रराजकवादी लेखों से उन्होंने एक 
पैसा नहीं कपाया ! वे श्रत्यन्त उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे श्रौर वेज्ञानिक लेखों तथा 
टिप्परिषयों से उन्हें कुछ मजदूरों मिल जाती थी। बड़ी सरलता के साथ उन्होंने श्रपने 
ग्रात्मचरित मे लिखा हें--“श्रगर रूस से पर्याप्त समाचार श्रा जाते श्रथवा वैज्ञानिक 
विषयों पर मेरे नोट स्वीकत हो जाते, तो रोटी-चाय के साथ मक्खन भी मिल जाता, 
नहीं तो रूखी रोटो पर हो गुजर करनी पड़ती ।” 

अद्भुत आतिथ्य 

सुप्रसिद्ध लेखक फ्रच हरिस ने क्रोपाटकिन के विलायत के दिनों के श्रातिथ्य 
का एक श्रच्छा शब्द-चित्र खोंचा हे--- 'क्रोपाटकिन की धर्मपत्नी सोफी भोजन तैयार 
कर रही है पति के लिए, छोटी-सी पुत्री के लिए और श्रपने लिए, कि इतने 
में कोई अतिथि महोदय न जाने कहाँ से श्रा टपके ! क्रोपाटकिन ने ज्ञीक्र ही 
भीतर जाकर कहा--सोफो, जरा साग में थोड़ा पानी मिला देना । थोड़ी देर बाद 
एक श्र अश्रतिथि देव पधारे और क्रीोपाटकिन को फिर भीतर झाकर कहना पड़ा-- 
'कुछ पानी और भी । इस प्रकार की क्रिया कई बार करनी पड़ती और सोफी को 
ढाई श्रादिियों के बजाय छः-सात श्रादर्भियों को भोजन कराना पड़ता | मेहमानदारी 
ऋ्रोपाटकिन के श्रत्यन्त प्रिय गुणों में से थो प्रौर बिल्कुल श्रजनबी आ्रादमी भी उनके 
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7 (6८ ४ 


/ क्र 





प्रिन्स क्रोपाटकिन 
( क्रान्तिकारी क्रोपाटकिन शीर्षक पर्च्छिंद में ) 
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घर पर किसी संकोच का भ्रनुभव न करता था ।” 

संसार में ग्रनेक राजनीतिक महापुरुष हुए है और होंगे; पर मस्तिष्क की 
विशालता, हृदय की उदारता, चरित्र की स्वच्छता श्रौर जीवन की उच्चता के खथाल 
से क्रोपाटकिन का दृष्टान्त प्रायः प्रनुपम ही सिद्ध होगा। वसे प्रारम्भिक तथा योवन 
के वर्षों के खयाल से क्रोपाटकिन के जीवन का सर्वोत्तम वृत्तान्त तो उनके आ्रात्मचरित 
'मेमोयर्स श्राफ ए रिवोल्यशनिस्ट' से ही मिल सकता हे, पर वह ग्रन्थ सन्‌ १८६८ 
तक का ही है और उसके बाद क्रोपाटकिन २३ वर्ष और भी जीवित रहे थे । इस 
कारण उनके एक विस्तत जीवन-चरित की श्रावत््यकता थी श्रौर उसकी पूरत जाज 
बुडकॉंक श्रौर आइहवन श्रवाकुमोविक नामक दो ग्रन्थकारों ने कर दो । ('प्रिन्स पोटर 
क रोपाटकिन-प्रकाशक बोडंघंन ) । 

क्रोपाटकिन का जन्म सन्‌ १८४२ सें हुआ और मत्यु १६२१ से। उनके जीवन - 
चरित में तत्कालीन रूस का एक चलता-फिरता चित्र-सा दिखाई देता हे । उनका 
प्रात्म-चरित इतनी खबी के साथ लिखा गया है कि वह उन्‍नोसवों दताब्दी का सर्वोत्तम 
प्रात्मचरित कहा जाता है। कोपाटकिन का जीवन एकांगो न था, वह विविधांगी था। 
ऋ्रान्तिकारी ग्रराजकवादी तो वे थे ही, पर साथ-ही-साथ संसार के भगोलव॑त्ताश्रों में 
भी वे शिरोमरिण थे और समाज विज्ञान के भी जाने-माने श्राचायं । रूस तथा यूरोप 
के सत्तर वर्ष के इतिहास पर भो उनके जीवन से विद्येष प्रकाश पड़ता है । 

महात्मा गान्बी ओर प्रिस क्रोपाटकिन 

ऋक रोेपाटकिन के इस जीवन-चरित को पढ़ते हुए हमें उनके श्रौर गांधोजी--इन 
दोनों महापुरुषों के जोवन तथा दृष्टिकोण में प्रदभुत साम्य प्रतोत हुआ। साधतों की 
पवित्रता पर वे उतना ही ज्ञोर देते थे, जितना कि महात्मा गांधी । मेरी गोल्डस्मिथ 
नामक एक यहूदी अराजकवादी ने लिखा हे--- 'जो भी नवयुवक क्रोपाटकिन से मिलने 
जाता या, उमठी बात वे बड़ी प्रेमपुरण मस्कराहुट ग्रोर सौम्य भावना से सुनते थे । 
पर एक बात थो कि यद्यवि प्रत्येक ईमानदार तथा उत्साही युवक के प्रति उनका 
व्यवहार उदारतापूर्ण रहता था, तथावि साधनों के चुनाव के बिबय में वे काफी 
कठोरता से काम लेते थे। प्रचार के कुछ ढंगों को क्रोपाटकिन श्रसह्य मानते थे। 
ग्रनुचित साधनों का जिक्र करते हुए उनका स्वर कठोर हो जाता था और उनकी 
निन्‍दा बिना किसी लाग-लेस के होतो थी । 'चाहे जसे भले-बुरे साधनों से भ्रपने लक्ष्य 
की प्राप्ति' केइस सिद्धांत से उन्हें घोर घृणा थी श्रौर चाहे संगठन का या रुपये एकत्रित 
करने का या विरोधियों के प्रति व्यवहार का या दूसरी पार्टियों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करने का प्रइन होता, श्रगर कोई साधनों की पवित्रता को नगण्य मानता, तो इसे वे 
नफरत की निगाह से देखते थे श्रौर उसे गहेणीय मानते थे ।” श्री जवाहरलालजी का 
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कथन हे कि साधनों की पवित्रता' पर जोर देकर महात्माजोी ने राजनीति को बड़े 
ऊचे घरातल पर ला दिया। संसार की राजनोति को यह उनका एक खासा दान 
था। और इस विषय में क्रोपाटकिन उनके श्रग्नरगी हो थे । 

शिक्षा, कृषि, शारीरिक श्रम का महत्त्व श्रौर विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्तों पर 
तो दोनों महापुरुषों के विचार बिलकुल मिलते-जलते हे ! सन्‌ १८६६ में जब टाइन- 
साइड के कुछ कार्पकर्त्ता एक कषि-संघ कायम करके खेती करना चाहते थ, क्रोपाटकिन 
ने उन्हें एक पत्र लिखकर प्रोत्साहित किप्रा था और साथ हो मार्ग की बाधाश्रों के 
तिषप से भी आगाह कर दिया था। उन्होंने बतलाया था कि छोटे समह भें श्रकक्‍्तर 
भगड़े हो पड़ते हे शहरी कार्यकर्त्तात्नों के लिए भूमि पर काम करना मुश्किल हो जाता 
हैं, प्‌ जी की कमी का खतरा भ्रलग रहता हैँ श्रौर संन्यासीपन की भावना गलत रास्ते 
पर ले जातो है। इसके बाद उन्होंने लिखा था-- 'यदवि कृषि का कार्य तुमको श्राकर्षक 
लगता हूँ, तो उसी को ग्रहरग करो । तुम्हें उसमें श्रपनं पहले के श्रादर्मियों को श्रपेक्षा 
सफलता की आ्राशा श्रधिक हें ॥ कम-से-कम तुम्हे सहानभति मिलेंगी ही, श्रौर मेरी 
सहानुभूति तो बराबर तुम्हारे साथ रहेगी ।” इसके पहले के एक पत्र में क्रोपाटकिन ने 
श्रपने सित्र रोबिन को लिखा था--“बौद्धिक श्रम करते-करते मे तो तंग श्रा चुका हूँ । 
भ्रपती लेखनी के द्वारा जीवित रहना मेरे लिए कठिन हो रहा हैं। में उसके बोक से 
दबा जा रहा हैं । इसके बजाय श्रगर में साग-तरकारी पेदा करता श्रथवा श्रनाज, तो 
दूसरों को कुछ सिखा भी सकता था। 

श्रब क्रोपाटकिन के इस पन्न की तुलना कीजिए महात्माजी के उस पत्र से, 
जो उन्होंने पण्डित तोतारामजी सनाढूय को १६३२ में लिखा था। उस पत्र की प्रति- 
लिपि इस प्रकार हं---“भाई तोतारामजी, * “''मेरी श्राकांक्षा यह हैं कि हम इतने 
फल श्रोर इतनी भाजी पंदा करें,जो हमारे लिए पर्पाप्त हों ।यदि गो-माता के लिए घास 
प्रादि पेवा करें भ्रोर श्राश्रम के लिए भ्रनाज,तो खेती क॑ पूर्ण श्रादर्श को हम पहुँचे। लेकिन 
में जानता हें कि यह सब मूर्ख की बकवास हूं । खेती का काम सबसे कम किया और बाते 
सबसे मेने इस बारे में ज्यादा की हें । क्या करूँ,खेती उन्हीं चीजों में से है, जो करने का 
खयाल मुझको श्राधी श्रायु बीतने पर श्राया ! --बाप्‌ ।” दोनों पन्नों में कितना श्रधिक 
साम्य हैँ । क्रोपाटकिन ने कृषि के विषय में भी श्रनुसन्धान किए थे। जब वे फरांसीसी 
जेल में थे, तो सरकारने उन्हें श्रपने कृषि-सम्बन्धी प्रयोगों के लिए एक खेत दे दिया 
था श्रोर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो प्रयोग वहाँ किए, उन्होंने कृषि-जगत में 
एक क्रांति हो कर दी ! इन्हों प्रयोगों के ग्राधार पर उन्होंने श्रपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
'फोल्ड, फंक्टरोज् एण्ड वर्कशॉप' लिखी । नई तालीम के श्रनेक मूल सिद्धान्त इस 
पुस्तक में हें । 


| 


भ््प रूसी क्रान्ति के अग्रदृत 


ऋरपाटकिन के जीवन-चरित के लेखकों ने लिखा हे -- “क्रोपाटकिन तथा उनके 
साथियों के बीच में श्रातंकवाद पर बराबर मतभेद रहा।” स्वयं क्रीपाटकिनने भी 
एक जगह लिखा था --“साधारणत: यह कहना ठीक होगा कि आतंक को प्रतिष्ठा 
एक सिद्धान्त के रूप में कर देना मू्खेतापूर्ण है । इस सम्बन्ध में सन्‌ १८९३ की एक 
महत्वपूर्ण घटना यहाँ दी जातो है । कोयले की खानोंमें हड़ताल हो गई थी ॥ बिलायत 
के मज़दूर-नेंता एक होटल में इकट्ट हुए थे और उन्होंने क्रोपटकिन को भो निमंत्रित 
किया था। जब तक खान के मज़दूरों के कष्टों के निवारण की चर्चा चलतो रही, सभी 
लोग एक-दूसरे से सहमत रहे; पर ज्यों ही उपायों का विषय छिड़ा कि क्रोपाटकिन 
की “शान्तिप्रियता' ने मानो मेंज़ पर विस्फोट का काम किया  मज़दूर दल के सभी 
नेता सरकार के ख़िलाफ़ कठोर उपाय काम में लाने के पक्षपाती निकले। इसके विप- 
रोत क्रीपाटकिन का कहना था कि हमें सत्याग्रह, बीच-बचाव तथा प्रचार से काम 
लेना चाहिए। इस वाद-विवाद का नतीजा यह हुश्रा कि मीटिंग ट्ट गई। टामसमेंन 
नासक मज़दूर-नेता बार-बार चिल्ला रहे थे - 'हमे विध्वंस की नीति का श्राश्रय लेना 
चाहिए, हमें चोज्ञों को तोड़ डालना चाहिए, हमें ज्ञालिमों को खत्म कर देना चाहिए।' 
लेकिन ज्यों हो कुछ शान्ति होती, प्रिस क्रोपाटकिन श्रपने विशेष लहज़े में बड़ी विन- 
ख्रता से मिरन्‍्तर यही कहते सुनाई देते -“नहीं, विनाश नहीं, हमें निर्माण करना 
चाहिए। हमें मन॒ष्यों के हृदय का निर्माण करना चाहिए। हमे ईश्वर के राज्य का 
निर्माण करना चाहिए ।” ये शब्द तो बिलकुल महात्मा गांधी जेसे ही प्रतीत होते हे! 
श्रौर उन दिनों-- १८६३ में -- महात्माजी ने दक्षिरश-श्रफ्रोका में वकालत के लिए प्रवेश 
किया था। 

यह बात ध्यान देने योग्य है. कि क्रोपाटइकिन के जोवन-चरित के लेखक भी 
अ्रन्त से इसी परिणाम पर पहुँचे हु कि संसार का कल्याण “संगठित हिसा' द्वारा नहीं 
होगा, बल्कि शान्तिपुवंक एक-दूसरे के प्रदमों को समभने के द्वारा; शासन श्रथवा 
(राज्य द्वारा नहों होगा, वरन्‌ पारस्परिक सहयोग के श्राधार पर स्थित सहस्रों समि- 
तियों द्वारा ; केन्द्रोक ररा द्वारा नहीं, विकेन्द्रीकरणा हारा होगा। देश का हो नहीं, संसार 
का -- यह दुर्भाग्य है कि हमारे यहां तुलनात्मक श्रध्ययन करके संसार के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
विचारकों के विचारों का सरांश निकालने वाले विद्वान बहुत कम हैं । फ्रीपाटकिन 
तथा गांधी के विचारों का तुलनात्मक श्रध्ययन श्रत्यन्त श्राकर्षक हैं । ग्रौर खास तौर 
से श्राज तो, जब कि दुनिया चौराहे पर खड़ो हुई है श्रोर उसके सामने ठीक भागे 
प्रहरण करने का प्रइन उपस्थित हे, यह विषय और भी अभ्रधिक महत्वपूर्ण बन जाता 
हैं । एक मार्ग हें क्रोपाटकिन तथा गांधी जी का और दूसरा है माक्स तथा स्टालिन का। 


क्रान्तिकारी क्रापाटकिन ४६ 


स्फूृत्तिदायक जीवन 

महापुरुषों के जीवन-चरितों में श्रद्भुत स्फृति प्रदान करने की सामथ्य 
होती हें श्रोर इस दृष्टि से क्रोपाटकिन का जीवन-चरित खासा महत्व रखता हूँ । क्या 
प्रजीब सिनेमा जेसा दृश्य वह हमारी श्राँखों के सामने ला उपस्थित करता हूँ ! एक 
प्रत्यन्त प्राचीन और उच्च वंश में जन्म, ज़ारशाही के श्रत्याचारों का घनघोर श्रन्ध- 
कार, गुलामी की प्रथा का दोर-दोरा, श्राठ वर्ष की उम्र में ज्ञार के पाषंद बालक, 
बारह वर्ष को श्रवस्थामें फ्रेंच भाषा का श्रध्ययन श्रौर रूसी राजनीतिक साहित्य में रुचि, 
श्रपने बड़े भाई एलेक्जेण्डर के साथ हादिक प्रेम, फोजी सकल में शिक्षा, साइबेरिया 
की यात्रा -- गवर्नर-जनरल के ए० डोी० सी० बनकर वहाँ से त्यागपत्र, फिर सेण्ट 
पीटसंबग के विश्वविद्यालय में पाँच वर्ष तक गरिपत तथा भगोल का श्रध्ययन, क्रांति- 
कारी दल में सम्मिलित होना, यूरोप की यात्रा श्रोर वहाँ श्रराजकवादो संस्थाशञ्रों का 
संपर्क, रूस लौटकर क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार इत्यादि | इसके बाद का दृश्य ए० 
जी० गाडिनर के रेखा चित्र में देख लीजिए :--- 

“नाटक का पर्दा बदलता हैं। ज्ञार निकोलस को अंधेरी रात दूर हो गई; 
लेकिन उसके बाद दासत्व-प्रथा बन्द होने के कारण थोड़ो देर के लिए जो उषःकाल 
श्राया था, उसे प्रतिक्रिया के श्रन्धकार ने ढंक लिया श्रोर रूस फिर पुलिस के श्रत्या- 
चारों से कुचला जाने लगा। संकड़ों निरपराध श्रादमी फाँसी पर लटका दिए गए, 
श्रोर हजारों ही जेलों मे ठल दिए गए, श्रथवा साइबेरिया में श्रपनी क़न्न खोदने के 
लिए निर्वासित कर दिए गए । सारे रूस पर भय और झातंक का साम्राज्य था, लेकिन 
भोतर-ही-भीतर रूस जाग्रत हो रहा था। रूसी ज्ञार एलक्जेण्डर द्वितीय ने श्रपने 
शासन का सूत्र पुलिस के दो ज्ञालिम अफसरों को -- ट्रेपोफ और शुवालोफ को -- सौंप 
दिया था। वे चाहे जिसे फाँसो पर लटका देते थे श्रौर चाहे जिसे निर्वासित कर देते 
थे; लेकिन फिर भी वे क्रान्तिकारो गुप्त समितियों की कारंवाहयों को रोकने में 
सफल नहों हुए। ये समितियाँ दनादन स्वाधोनता तथा क्रान्ति का साहित्य जनश्ाधा- 
रण में बॉँट रही थीं। इस घोर श्रशान्तिमय वायूमण्डल में भेडकी खाल श्रोढ़े एक 
अदभुत किसान, श्रदृश्य भूत को तरह, इधर-से-उधर घृम रहा हैं । उसका नाम बोरो- 
डिन है । पुलिस के श्रफसर हाथ मल-मल कर कहते हे -- 'बस ग्रगर हम लोग बोरो- 
डिन को किसी तरह पकड़ पार्वे, तो क्रान्ति की इस सर्पिणी का मुंह ही कुचल जाय- 
हां, बोरोडित को और उसके साथी-संगियों को” लेकिन बोरोडिन को पकड़ना 
श्रासान काम नहीं )“जिन जुलाहों श्रौर मज्ञदूरों के बीच में वह काम करता हे वे उसके 
साथ विश्वासघात करने के लिए तंयार नहीं । वे सेकड़ों की संख्या में पकड़े जाते हैं, 
कुछ को जेल का दण्ड मिलता हे श्रोर कुछ को फाँसो का; पर बोरोडिन का श्रसलो 


६० रूसी क्रान्ति के अग्रदुत 


नाम श्रौर पता बतलाने के लिए कोई तयार नहों। 

“सन्‌ १८७४ की वसन्त-ऋतु -- सन्ध्या का समय हे । सेण्ट पीटसंबर्ग के सभो 
वैज्ञानिक और विज्ञानप्रेमी ज्योग्राफिकल सोसायटी के भवन में महान्‌ वेज्ञानिक प्रिस 
क्रोपाटकिनका व्याख्यान सुनने के लिए एकत्रित हुए है । फिनलडकी यात्राके परिरणामों 
के विषय में उनका भाषण होता हे । रूस के 'डाइल्यवियल' ( जलप्रलय ) हाल के 
विषय में वेज्ञानिकों ने जो सिद्धान्त श्रब तक क़ायम कर रखे थ, वे एक के बाद दूसरे 
खण्डित होते जाते 8 श्रौर श्रकाट्य तक॑ के श्राधार पर एक नवीन सिद्धान्त की स्थापना 
होती हैँ । सारे वैज्ञानिक जगत्‌ में क्रोपटकिन की धाक जम जाती हूँ । इस महाप॒रुष 
के मस्तिष्क के विस्तार के विषय में क्‍या कहा जाय ! उसका शासन भिन्‍न-भिन्‍न 
ज्ञानों तथा विज्ञानों के समचे साम्राज्य पर हे। वह महान गरिणतज्ञ हें और भूगर्भ- 
विद्या का विशेषज्ञ । वह कलाकार हे और ग्रंथकार (बारह वर्ष की उम्र में उसने उप- 
न्यास लिखे थे), वह संगीतज्ञ हे श्रौर दार्शनिक । बीस भाषाझ्रों का वह ज्ञाता हैं श्रौर 
श्रोर सात भाषाओ्रों में वह श्रासानी के साथ बातचीत कर सकता है | तीस वर्ष की 
उम्र में रूस के चोटी के विद्वानों में-- उस महान्‌ देश के कोीत्ति-स्तम्भों में - अिस 
क्रोपाटकिन की गराना होने लगती हैं । प्रिस क्रीपाटकिन को बाल्यावस्था में फौजी 
काम सीखना पड़ा था, श्रौर पाँच वर्ष बाद जब उनके सामने स्थानके चुनाव का सवाल 
प्राया, तो उन्होंने साइबेरिया को चुना था। वहाँ सुधार की जो स्कीम उन्होंने पेश 
की श्रोर श्राम्र की यात्रा करके एशिया के भूगोल की भट्दी भूलों का जिस तरह संशो- 
किया, उससे उनको कोरत्ति पहले से हो फल चुकी थो; पर श्राज तो भौगोलिक जगत 
में विजय का सेहरा उन्हीं के सिर बाँध दिया गया। प्रिस क्रोपाटकिन ज्योग्राफिकल 
सोसाइटी के “फ़िजीकल ज्योग्राफ़ी”/ विभाग के सभापति मनोनीत किए गए। भाषरण 
के बाद ज्यों ही गाड़ी में बेठ कर व॑ बाहर निकले श्र एक दूसरो गाड़ी उनके वास 
से गुजरी, एक जुलाहे ने उस गाड़ीमें से उकक कर कहा --'मिस्टर बोरोडिन, सलाम ! 
दोनों गाड़ियां रोक दी गई । जुलाहे के पीछे से खुफिया-पुलिस का एक श्रादमी उस 
में से कद पड़ा श्लोर बोला “मिस्टर बोरोडिन उफ क्रोपाटकिन, से तुम्हें गिरफ्तार करता 
हैं । उस जासूस के इशारे पर पुलिम के शभ्रादमी कूद पड़े । उनका विरोध करना 
व्यर्थ होता, क्रोपाटकिन पकड़ लिए गए। विश्वासघातक जुलाहा दूसरी गाड़ी में उनके 
पीछे-पीछे चला ।” 

४१ वे की साधना 

सन्‌ १८०७६ से लेकर १६१७ तक (४१ वर्ष) क्रोपाटकिन को स्वदेश से बाहर 
व्यतीत करने पड़ें । कठोर-से-कठोर साधना का यह लम्बा यग केवल उनके जीवन का 
ही नहीं, संसार के राजनोतिक इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण श्रध्याप हें । इस बीच 
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में वे स्विटज्ञरलेड तथा फ्रांस में भो रहे श्रोर दो-ढाई वर्य के लिए उन्हें फरांसीसी 
जेल की भी हवा खानी पड़ी। उनके सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ इसी समय में लिखे गए। 
इनमें कई तो ऐसे है, जिनका विश्वव्यापी महत्व हे, जैसे 'पारस्परिक सहयोग” और 
“रोटो का सवाल आदि। उनके क्रान्तिकारी लेखों के भी कई संग्रह भिन्‍न-भिन्‍न 
भाषाओं में छपे थे श्रौर नबयुवकों से दो बाते तथा श्रन्य लेख हिन्दी में भी छप 
चके है ! 

क्रोपाटकिन ने ही लंदन में सन्‌ १८८६ में फीडम' नामक पत्र की स्थापना 
की, जो श्रत्र तक चल रहा हैं । इसो वर्ष क्रोपाटकिन के जीवन की एक श्रत्यन्त दुःख- 
मय घटना घटी, यानी उनके बड़े भाई ने साइबेरिया से लौटते हुए रास्ते में श्रात्म- 
घात कर लिया। उन्हें भी देश-निकाले का दण्ड दिया गया था, जिप्तके श्रन्तगंत 
बारह वर्ष उन्हें साइबेरिया में बिताने पड़े थे। जब उनके छटकारे के दिन निकट 
ग्राए, तो उन्होंने श्रपने बाल-बच्चों को पहले ही रूत रवाना कर दिया श्रौर फिर 
एक दिन निराशा से अ्रभिभत होकर अपने-श्रापको गोली मार ली। वे महान गरिण- 
तज्ञ थे -खगोल शास्त्र के श्रदृभुत ज्ञाता थे, और ज्योतिष शास्त्र के बड़ें-से-बड़ 
विद्वानों ने उनकी कल्पनाशील श्रतिभा की बहुत प्रशंसा की थी । महज श्राशंका के 
ग्राधार पर उन्हें जारशाही ने देश-निकाले का दण्ड दिया था, जब कि क्रान्तिकारी 
दल से उनका कोई भी सम्बन्ध न था। यदि उन्हें स्वाधीनतापुर्बंक श्रपने खगोंल- 
सम्बन्धी श्रनुसन्धान करने की सुविधा होती, तो उस शास्त्र की उन्नति में वे कितने 
सहायक हुए होते ! पर निरंकुश शासकों में भला इतनी कल्पना-शक्ति कहाँ ? 
क्रोपाटकिन के हृदय में उनके प्रति श्रत्यन्त श्रद्धा थो। इन दोनों भाइयों का प्रेमपूरण 
व्यवहार श्राद्श था। पर क्रोपाटकिन ने अपनी इस हृदथवेधक दुर्घटना का जिक्र 
अ्रत्यन्त संयम के साथ केवल एक वाक्य में किया हे--“हमारी कुटिया पर कई 
महीने तक दुख की घटा छाई रहो ।“ प्रेम-क्रातर क्रोपाटकिन ने श्रपनी भाभी तथा 
भतीजे-भतो जियों की यथाशक्ति सेवा को । 

क्रोपाटकिन की मनुष्यता 

क्रोपाटकिन की समस्त शिक्षाश्रों का ग्राधार उनकी मनुष्यता थी। वस्तुतः 
प्रराजकवाद इस विषय में साक्संवाद से स्वंथा भिन्‍न हे। माकक्‍संवादियों की दृष्टि 
में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं । माक्संवादी उसके साथ शतरंज के महरे की भाँति 
व्यवहार करते हे श्रौर सिद्धान्त-सम्बन्धी मतभेद होने पर उसके दारोर तथा श्रात्मा 
को झलग-अलग कर देने में भी उन्हें संकोच नहीं होता ! पर अराजकवादी फे लिए 
मनुष्य वस्तुतः मनुष्य हे, जिसके लिए मानो उसका हृदय उमड़ा पड़ता हे। साम्प- 
यादों को प्रपनोी 'प्रणाली की चिन्ता हे, जब कि श्रराजकथादी को “मनुष्य की । 
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जब भी कभी भ्रन्याय तथा भ्रत्याचार का प्रइन भ्राता, क्रोपाटकिन बिना किसी भेद- 
भाव के उसका विरोध करते--चाहे वह श्रन्याय उनके विरोधी पन्‍्थ वाले पर हो 
क्यों न किया गया हो । उनके शब्द सुन लीजिए---“हम व्यक्तित की पूर्ण स्वाधीनता 
को मानते हे । हम उसके लिए जीवन की प्रचुरता तथा उसकी समस्त प्रतिभाश्नों का 
स्वतन्त्र विकास चाहते हे । हम उसके ऊपर लादना कुछ भी नहीं चाहते । इस प्रकार 
हम उस सिद्धान्त पर पहुँचते है, जिस सिद्धान्त को फरियर ने धामिक नीति-ज्ञान 
के विरोध में रखते हुए कहा था--'मनुष्य को बिल्कुल स्वतन्त्र छोड़ दो। उसे 
प्रंगहोन मत बनाश्रो, क्योंकि धर्म उसको श्रपंग -जरूरत से ज्यादा श्रपंग- बना 
चुका है ।' उसके मनोविकारों से भी मत डरो। स्वतन्त्र समाज में ये खतरनाक 
नहों होते ।” 

ब्रिस पाटकिन के ग्रन्थों को पढ़ जाइये, कहों भी कोई क्षुद्र भावना उनमें 
दिखाई न देगी । कम्यनिस्ट साहित्य के शाब्दिक जंजाल का उनमें नामोनिशान तक 
नहीं है। कम्यनिस्ट लोग श्रथे को इतना महत्व देते हें श्रौर नेतिकता को इतना 
नगण्य मानते हे कि उनके साहित्य की लू-लपट में किसी भी सहृदय मनुष्य की 
प्रात्या भूलस सकती है । क्रोपाटकिन का साहित्य इसके बिल्कुल विपरीत है। उसमें 
नतिकता की शीतल-मन्द समीर सदा ही बहतो रहती हैँ । 

कोपाटकिन के ४१ वर्षीय देश-निकाले के कितने ही किससे उनके जीवन- 
चरित में तथा उनके विषय में लिखे संस्मररों में यत्र-तत्र बिखरे पड़े है, जिनसे 
उनकी सन्‍्त-प्रकृति पर परा-प्रा प्रकाश पड़ता हे। एक बार फुं क हेरिस ने उनसे 
कहा----“आ्रापने देखा, उन भ्रराजकवादियों ने यौवनावस्था मे तो खूब काम किया, 
पर श्रब वे श्र्थ-लोलपता के शिकार हो गए हे !” इस पर क्रोपाटकिन ने उत्तर 
दिया----“उन लोगों ने जोशे-जवानी के दिन हमारे श्रपित कर विए श्रोर श्रपना 
सर्वोत्तम हमें भेंट कर दिया | भ्रव इससे भ्रधिक की माँग उनसे हम कर ही क्‍या 
सकते हे ?” यह उदारता ही क्रोपाटकिन के सम्पूर्ण जीवन की कुजी थी। 

विलायत में रहते हुए क्रोपाटकिन की मंत्री वहाँ के सर्वश्रेष्ठ विचारकों तथा 
कार्यकर्त्ताश्रों से हो गई थी । उनमें से कितने ही उनके प्रशंसक थे। हिंडमेन, बर- 
ना शा, लेन्सबरी, एंडवर्ड कार्पण्टर, नंविनसन श्रोर श्रेल्सफोड प्रभूति से उनके 
सम्बन्ध बहुत निकट के थे श्लौर जब क्रोपाटकिन ७० वर्ष के हुए, तो उनकी 
संबद्धंता के लिए श्रायोजित एक मीटिंग में बरनार्ड श्ञा ने कहा था---“मुर्भ श्रव 
ऐसा प्रतीत होता हे कि भ्रब इतने वर्ष तक हम लोग गलत रास्ते पर चलते रहे हैं, 
ग्रौर क्रोपाटकिन का रास्ता ही ठीक था।” तपस्वियों तथा विचारकों की विचार- 
धारा बहुत घोरे-धीरे काम करतो है । क्रोपाटकिन ने भ्रपनी वाणी तथा लेखनो द्वारा 
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जो महान कार्य किया, उसने केवल इ ग्लेड ही नहीं, फांस, इटली, स्विट्जरलेण्ड 
तथा यूरोप के श्रन्य देशों के विचारकों को भी प्रभावित किया, और जो विचार उन 
दिनों नवीन प्रतीत होते थे, वे श्राज सावंजनिक बन गए है । 
रूस को वापसी 

सन्‌ १६१७ की रूसी क्रान्ति के बाद कोपाटकिन ने स्वदेश को लौटना 
उचित समझा श्रब वे ७५ वर्ष के हो चुके थे, फिर भी उनके सन में युवकों जंसा 
उत्साह था। पेट्रोग्रेड में ६० हजार श्रादभियों ने उनका स्वागत किया श्रौर रूसी 
सरकार के प्रधान कंरेन्स्की भी उनके स्वागतार्थ उपस्थित थे। च्‌कि क्रोपाटकिन का 
विश्वास किसी भी सरकार में नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई सरकारी पद ग्रहरण 
नहीं किया । वेसे करेन्सकी के साथ उनके सम्बन्ध श्रच्छे थे, पर लेनिन के हाथ में 
शक्ति पहु चने पर क्रोपाटकिन सर्वथा उवेक्षा के ही पात्र बन गए । 

अन्तिम दिन 

क्रोपाट किन के श्रन्तिम दिनों की एक भाँकी एम्ता गोल्डमेन के श्रात्मचरित 
लिविंग माइ लाइफ' में धिलती हे। उन्होंने लिखा हें--“रूस पहुंचने पर मुझे 
कम्यूनिस्ट लोगों ने बार-बार विश्वास दिलाया था कि क्रोपाटकिन तो बड़े श्राराम 
की जिन्दगी बसर कर रहे है औझ्लौरन उन्हें भोजन-वस्त्र की कमी हे श्रौर न किसी 
अ्रन्य वस्तु की । पर जब से क्रोपाटकिन के घर पहुची, तो मामला इसके विपरीत 
ही पाया । क्रोपाटकिन, उनकी पत्नी सोफी तथा लड़की एलेक्जेण्डा तीनों एक कमरे 
में रहते थे श्रोर वह कमरा भी काफी गरम नहीं था तथा पास के कमरे तो इतने 
ठण्डे थे कि उनका तापमान शून्य से भी नीचे था ! उन्हें जो भोजन मिलता था, 
वहु बस जोवित रहने-भर के लिए पर्याप्त था। पर जिस सहयोग-समिति से उन्हें 
राशन मिलता था, वह टूट चुकी थी श्रौर उसके मेम्बर जेल भेज दिए गए थे। 
मेने सोफो से पूछा---गुजर-बसर कंसे होती हे ?” उन्होंने उत्तर दिया-- हमारे 
पास एक गाय है भ्रोर बगीचे में भी कुछ पेदा हो जाता हैं। साथी लोग भी बाहर 
से कुछ भेज देते है । श्रगर पीटर (क्रीपाटकिन) बीमार न होते श्रौर उन्हें श्रधिक 
पोष्टिक भोजन की जरूरत न होती, तो हम लोगों की गुजर-बसर हो जाती ।॥” 

जा्ज लेन्सबरी इन्हीं दिनों रूस गए हुए थे। उन्होंने एमा गोल्डमंन से कहा . 
था--“मुर्क तो यह बात श्रसम्भव दीखतो हें कि सोवियत सरकार के उच्च पदा- 
घधिकारो क्रोपाटकिन -जैसे महान वैज्ञानिक को इस प्रकार भूखों मरने देंगे ! हम 
लोग इ ग्लेड में तो इस प्रकार के भ्रनाचार को श्रसह्ा समभेंगे।” 

क्रोपाटकिन उन दिनों भ्रपनी श्रन्तिम पुस्तक 'नीतिशास्त्र' लिख रहे थे। 
किताबों के खरीदने के लिए उनके पास पंसे नहीं थे। कला या टाइपिस्ट रखने की . 
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वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे । इसलिए श्रपने ग्रन्थ की पान्डुलिपि उन्हें खद ही 
तैयार करनी पड़ती थी । भोजन भो उन्हें पुष्टिकर नहों मिल पाता था, जिससे 
उनकी कमजोरी बढ़तो जातो थी श्रोर एक धघले दीपक की रोरानी में उन्हें श्रपने 
ग्रन्थ की रचना करनी पड़ती थो । 

जब क्रो पाटकिन मरणासन्‍्न हुए, तो अ्रवश्य लेनिन ने मास्क्रो से सर्वश्र छठ 
डाक्टर ओर भोजन इत्यादि की सामग्री भेजो थी श्रोर यह श्रादेश दिया था कि 
ऋक्रोपाटकिन के स्वास्थ्य के समाचार उनके पास बराबर भेजे जावें। जीवन के 
प्रन्तिम दिनों में जिमे दमघोंट्‌ वातावररा में रहने के लिए मजबूर किया गया, 
उसकी म॒त्यु के समय इतनी चिन्ता का श्रथ ही क्‍या हो सकता था! ८ फरवरो, 
१६२१ को क्रोपाटकिन का देहान्त हो गया । लेनिन को सरकार ने सरकारी तौर 
पर उनकी श्रन्त्येष्टि करने का विचार प्रकट किवा, जिसे उनकी पत्नी तथा साथी- 
संगियों ने तुरन्त ही श्रस्वीकार कर दिया । ग्रराजकवादियों के मजदूर-संघ के 
भवन से उनके शव का जलूस निकला, जिसमें बीस हजार मजदूर थे। सर्दों इतने 
जोरों की थी कि बाजे तक बर्फ के कारण जम गए ![ लोग काले भंड लिए हुए थे 
श्रोर चिल्ला रहे थे--'क्रोपाटकिन के संगो-साथियों को, श्रराजकवादी बन्धुभ्रों को 
जेल से छोड़ो !' 

सोवियट सरकार ने डिमिटोव का छोटा-सा घर क्रोपाटकिन की विधवा 
पत्नी को रहने के लिए और उनका मास्को वाला मकान क्रोपाटकिन के भित्रों तथा 
भक्तों को दे दिया, जहां उनके कागज-पत्न, चिध्टियां तथा श्रन्य वस्तुएं सुरक्षित रहीं । 
सोफो १६९२८ तक जीवित रहों श्रौर कोपाटकिन के नाम पर स्थापित म्युजियम को 
रक्षा करती रहीं। इसके बाद वह संग्रहालय भो छिन्न-भिन्‍त हो गया। पर स्वाधी- 
नता का यह श्रद्वधितीय पुजारी युग-युगान्तर तक श्रमर रहेगा । उसका व्यक्तित्व 
हिमालय के सदृझ महान और प्रादर्शवादिता गौरीहंकर शिखर की तरह उच्च है । 
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ऋक्रोमियन युद्ध की दुर्घटना, श्रलेकजेन्डर द्वितोय द्वारा किये गये सुधारों, तथा 
दास-प्रथा का उच्छेद श्रादि कई कारणों से जो रूस में विपुल राजनेतिक जागृति श्रा 
गई थी उसके फलस्वरूप वहाँ के नवय॒वक समुदाय में ज्ञानसंचय की भी एक प्रबल 
लहर भ्रा गई। रूस में उन दिनों शिक्षा का श्रत्यन्त ग्रभाव था। देश के किसानों में 
मुश्किल से दो-चार पढ़े-लिखे श्रादमी मिल सकते थे।! उनके पढ़ाने के लिये 
समचित साधन न थे। स्कलों की श्रत्यन्त कमी थी | उनकी शिक्षा की श्रोर किसी 
का ध्यान न था। जार तो शायद जनसमुदाय की शिक्षा के विरोधी ही रहे होंगे, 
वहाँ के सुधारवादियों का भी श्रभी इस श्रोर ध्यान श्राकृष्ट न हुआ था। पर इस बार 
राजनेतिक जागृति के साथ-साथ उनका ध्यान रूस के किसानों, समाज की निम्न 
श्रेणियों को शिक्षा की श्रोर प्राकर्षित हुआ श्रोर उन्होंने यह महसूस किया कि जब 
तक समाज का वह श्रंग, जो सबसे बड़ा हैँ, शिक्षित न किया जायगा तब तक देश का 
यथार्थ उत्कर्ष संभव न हो सकेगा। यह उनकी श्रशिक्षा का ही फल था कि बहुधा वे 


१ रूस के तत्कालीन किसानों की ग्रज्ञानता कितनी बढ़ी-चढ़ी थी यह उनके 
मृढ़ विध्वासमूलक कार्यों से परिलक्षित होता है । एकबार साइबेरिया से देश-निर्वासन 
की सजा भुगत कर एक कोई गणितशास्त्र के प्रोफेसर रूस लौटे थे और वहाँ के किसी 
छोटे से शहर में निवास कर रहे थे । उनके पास एक बड़ी लाइब्र री थी जिसके का रण 
किसान यह ॒ विश्वास करने लगे थे कि उन्हें दिव्य-दृष्टि प्राप्त हे । एकबार उन्होंने 
ग्रासपास के किसानों को फल के पौधे किस प्रकार लगाने चाहिए, इसकी शिक्षा दी । 
दूसरे दिन वे अपने रुग्ण बाल बच्चों तथा पशुश्नों के साथ उनके घर पर आरा धमके 
श्रौर नाना प्रकार से उनसे भ्रनुरोध करने लगे कि वे उन्हें आरोग्य कर दे । प्रोफेसर 
साहब ने उन्हें लाख समभाया कि वह जादू नहीं जानते पर उन्हें उनके वचन पर 
विश्वास न हुम्ना, बोले, श्रापकी जरा सी कृपा हुई और ये पलभर में रोगमुवत हो 
जायेंगे । श्राप सिद्ध पुरुष हे यह हम लोगों को भ्रच्छी तरह मालूम है । 


६६ रूसी क्रान्ति के अग्नदृत 


श्रपने ही उत्थान के माग्ग में रोड़े श्रटकाते थे श्र उन देशसेवियों को जो उनके बोच 
छिपे हुए राजनंतिक संगठन का प्रयत्न करते थे, स्वयं पुलिस के हाथों गिरफ्तार करा 
दिया करते थे।' इस एक दृष्ठान्त से ही यह लक्षित हे कि उनकी शिक्षा की उस 
समय थश्रत्यन्त श्रावश्यकता थो पर दूसरों के बीच विद्या-प्रसार के पहले यह श्रावश्यक था 
कि शिक्षक स्वयं हो पूर्ण रूप से शिक्षित हो ले । श्रतएव देश के युवकों ने यह निश्चित 
किया कि हम सर्वप्रथम ज्ञान-संचय में, जो जान से, लग जायें और इस कार्यसाधन में 
थ्राने वाली रुकावटों की तनिक भी परवा न करें। किसी कवि ने कहा है कि बड़े 
काम जो करने हों तो जा पहाड़ से टक्कर ले! सो उन्होंने भी पहाड़ से टक्कर लेने 
की सोचो । सामाजिक बन्धनों, रुपये-पेसे की कठिनाइयों, का वे कुछ भी ख्याल न 
करके ज्ञानपथ के पथिक बन गये ।* रूस के सुदूर प्रान्तों से, दूर-दूर के गाँवों से 
ग्राम-पावड़ियों श्रथवा छोटे-छोटे सहकारी श्रोहदेदारों के लड़के शहरों में, जहाँ विद्या- 
सन्दिर-स्क्‌ल-स्थापित थे, एकत्र होने लगे। बहुधा उनके पास जब वे शहरों में पहुंचते 
थे एक छदाम भी न रहता था श्रौर उन्हें खाने-पोनें तक को मुहताज होना पड़ता 
था, पर श्रपनी उद्द इय-प्राप्ति के लिए--“मंजिले मकसूद' तक पहुँचने के लिए वे इन्हें 
सहने को सह तेयार थे। “कार्य साधयामि शरीरं पातयामि वा” के वे पक्के भ्रनुयायी 
थे। वे समभते थे कि सारी कठिनाइयों को सह कर जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो 
किसी न किसी पेशे में घस कर श्रपनी रोटो कमा हो लेंगे और श्रपने संचित ज्ञान से 
देश का उपकार करेंगे । यही प्रेरणा थी जिसने उन्हें इतने कष्ट सहने की श्रपार शक्ति 
प्रदान की थी । 

पर ज्ञानोपार्जन की यह शुभाभिलाषा वहाँ के युवक समुदाय तक ही परिमित 
न थी। रूस को युवतियों तक उसकी पहुँच हो गयी । ज्ञान-पिपासा से वे भी श्राकुल 
हो गयीं श्रौर उन्होंने भी यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि येनकेनप्रकारेण शिक्षा-लाभ 
करके हम भी देश के उत्थान में हाथ बटाबेंगी । स्त्री समाज की दशा उन दिनों वहाँ 
वेसी ही थी जंसी भारतवर्ष की, कुछ समय पहले । 
* सामाजिक बन्धनों श्रौर रूढ़ियों ने उन्हें इस प्रकार जकड़ रखा था कि वे 
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१, रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार टरग्गनिभ ने अपने प्र शाष्टा। $0] नामक 
ग्रन्थ में इसका तथा निहिलिस्ट युवक-युवतियों का बड़ा ही सुन्दर श्रौर सच्चा वर्णन 
किया है । 

२, उनके रग-रग से '5» तमसो मा ज्योतिर्गमय” की पुकार उठने लगी | 

१, पर भारतवर्ष में जहां “ढोल, गंवार शूद्र, पशु, नारी; ये सब ताड़न के 
प्रधिकारी” कहा गया है वहां “यत्र नार्य्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता/--जैसा सुन्दर 
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सिवा घरेलू कामों के किसी भो दूसरे काम में भाग न ले सकतो थों। पढ़ने-लिखने 
से उन्हें कोई सरोकार न था। घर द्वार छोड़कर बाहर निकलना-सेर, सपाटे के लिये 
जाना तो उनके लिए विषवत्‌ वज्जित था। ऐसी प्रतिकल परिस्थिति में पड़ो हुई 
उन नवयवतियों के लिए यह श्राकांक्षा करना कि बे सुदूर प्रान्त में जाकर शिक्षा प्राप्त 
करें और, तत्पश्चात, देश के उत्थान में हाथ बटावें--राजनीति में भाग लें-कितने 
साहस श्रोर दढ़ता का काम था, यह पाठक स्वयं श्रनुमान कर सकते हे । पर रुस में 
“नये युग' का प्रारम्भ हो चुका था, श्रौर समाज के सारे बन्धनों को तोड़ कर माँ-बाप 
की नाराजी की कुछ भी परवा न करके, वहाँ की नवयुवतियों ने श्रपने ज्ञानपिपासु 
भाइयों का साथ दिया, उनके संग ज्ञान की खोज में निकल चलीं। श्रनेक कठिनाइयों 
के होते हुए भी उन्होंने स्वतन्त्रता का श्रावाहन किया। और उनके इस काये में सहा- 
यता पहुँचाने वाला उन्हें पूर्ण रूप से प्रोत्साहित करने वाला-संसपर रूपी बीहड़ वन 
का पथप्रदशंक-उनका भाई--रूस का नवयुवक समृुदाय--था । 

सामाजिक नियमों तथा माँ-बाप की श्राज्ञाश्रों का उल्लंघन करके स्वतन्त्रता का 
झ्राह्नान करने वालों उन स्त्रियों का उद्देश्य पवित्र था। वह श्राजकल की पश्चिमी 
झौरतों को भाँति स्वतन्त्र होकर श्रामोद-प्रमोद में, सांसारिक विषय-वासनाश्रों में, 
पड़ना नहीं चाहती थीं, वरना उनका एकमात्र उद्देद्य श्रपने पाँवों खड़ा होना-श्रपनों 


वचन भी पाया जाता हूँ । पर प्राचीन रूस में यह बात न थी । वहाँ स्त्रियों पर पुरुषों 
का ताड़नाधिकार सर्वमान्य समभा जाता था। परिवार की युवती पुत्र-वधुओं पर 
श्वसुर महाशय के डंडों का प्रहार बिना किसी रुकावट के हुआ करता था। रूस के 
ग्राम-गीतों में श्वसुर के डन्डों का उल्लेख आता है । रूस की एक कहावत में कहा 
गया है,कि' यदि तुम अपनी स्त्री को नहीं मार सकते तो फिर किसे मारोगे ?” इससे 
रूसनिवासियों की तत्कालीन मनोवृत्ति का खासा परिचय मिलता हैं । १७वीं शताब्दी 
तक में विवाह के समय पिता अपनी पुत्री को उसके पति के हाथ सोंपते हुए एक छड़ी 
भी देता था और उससे अनुरोध करता था, कि इसे जहाँ तक हो सके शी घ्र व्यवहार 
में लाना तथा ग्रपनी पत्नी को भविष्य में बगैर किसी हिचकिचाहट के पीटा करना ! 
पति जब पहली बार अपनी पत्नी से मिलता था तो उसके कंधों पर दो-एक डंडे मार 
कर कहता था; “तू अ्रपने पिता की इच्छाग्रों की भविष्य में परवा न कर मेरे भ्रादेशा- 
नुसार चलना ।_ 

जिस देश में ऐसे रस्म-रिवाज प्रचलित हों श्रौर जहाँ की स्त्रियों पर 
पुरुषों का अत्याचार इतना बढ़ा चढ़ा हो वहाँ स्त्रियों की श्राजादी का सवाल उठाना 
भला कब सह्य हो सकता था ? 








द्८ रूसी क्रान्ति के अग्रदृत 
रोटो श्राप हो कमाना-तथा देश की सेवा था। देश के उत्थान के लिये जो पुरुष जार- 
शाही के खिलाफ लड़ाइयां लड़ रहे थे वे उनकी मदद करना तथा देश श्रौर समाज की 
सेवा में ग्रपना सम॒चित स्थान ग्रहरा करना चाहती थों। पर पुरानी लकोर के फकोर 
भला इसे कब स्वीकार कर सकते थे ? उन्होंने खुले श्राम इसका विरोध करना शुरू 
किया । परिणाम यह हुआ्ना कि उन स्त्रियों को सर्वप्रथम श्रपने ही घरों में श्रपने माँ- 
बाप के खिलाफ बगावत करनी पड़ी। पर अ्रधिकतर वे खुलेश्राम बगावत न करके 
माँ-बाप की श्रांखों में धूल कोंकना ज्यादा पसन्द करतो थों, क्‍योंकि वे सहसा उनके 
हृदय में चोट पहुँचाना नहीं चाहती थीं। माँ-बाप को श्रांखों में धूल भोंकनें का सबसे 
सरल उपाय था विवाह का ढोंग रचना । किसी निहिलिस्ट युवक के साथ वह गुप्त 
मन्त्रणा करके यह ठोक कर लेती थी कि वह उनके पिता-माता से श्राकर उनके साथ 
विवाह का प्रस्ताव करे श्रौर जब वे विवाह के लिये राजी हो जाती थीं तो पूरे रस्म 
रिवाज के साथ उनका परिरणय-संस्कार होता था और वह श्रपन पति के साथ ससुराल 
के लिये बिदा होती थ, पर गाँव से बाहर होते ही वह विवाह रद्द हो जाता था श्र 
वे श्रपने-अ्रपने काम में लग जाते थे, एक से दूसरे का कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता 
था। पर कभी-कभो ऐसा भी हुआ करता था कि इस धोखे-धोखे में ही उन दोनों में 
भूठे पति-पत्नी समें--प्रेम के भाव जाग्रत हो जाते थे, एक दूसरे को चाहने लगते थे, 
श्रोर वे सम्बन्ध-विच्छेद न करके सच्चे पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने लगते थे। 
पर एक साथ रह कर भी वे सांसारिक भोग-विलास में लिप्त न हो जाते थे बल्कि 
अ्रपने उदइ्य-साधन में तब भी संलग्न रहते थे। 

ऐसे ही एक निहिलिस्ट विवाह तथा निहिलिस्ट दम्पति का श्रगले परिच्छेद में 
किस्सा बयान किया जाता हें । 


ही । 
शा 
आहातया 

९ 
सन्‌ १८७१ की बात है। रूस के एक सुदूर ग्राम में फादर भेसिली नाम के 
एक पादरी रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी के सिवा उनके कई पुत्र 
श्रोर पुत्रियाँ थों। उनकी ज्येष्ठा कन्या का नाम सोनिया था जो इस कहानी की 
नायिका हे। उसकी उम्र १६ वर्ष की थी श्रोर वह देखने में अ्रत्यन्त सुन्दरो थी ॥ 
भिश्राटका की धामिक पाठशाला मे शिक्षा ग्रहरा करके वह सेट पिटसंबर्ग जाकर 
डाक्टरी पढ़ना चाहती थी । भिश्राटका में उसका श्रीमती कुवशिन्सकाया नामक एक 
निहिलिस्ट महिला के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था श्रौर उसके संस से उसके 
हृदय में स्वतन्त्रता के भाव जाग्रत हो उठे थे। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश तथा 
समाज की, विशेषकर रूस के गरीब किसानों की, जिनकी द्ुरवस्था का हाल उसने 
अपनी श्रध्यापिका श्रीमतो कुबवशिन्सकाया से सुना था, सेवा करना चाहती थी । पर 
उसके माँ-बाप उसके इस विचार से सहमत न थे । स्त्रियों को भला उच्च शिक्षा 
से क्‍या प्रयोजन ? वे सोनिया का स्थानीय एक सज्जन से, जो वयस से सोनिया से 
कहों ज्यादा थे, पर धनो थे, विवाह कर देना चाहते थे। किन्तु सोनिया को यह 
मंजर न था। उसके हृदय में तो कुछ दूसरी ही लग्न लग रही थो । श्रतएव एक दिन 
जब फादर भंसिलो श्रपनी पत्नी के साथ एक दूसरे गाँव को गये हुए थे, वह श्रपनी 
छोटी बहन ल्युबा से राय-सशविरा करके, एक किराये को गाड़ी पर सवार होकर भाग 
निकली । उसके कुछ मित्रों ने जो उच्चादर्श के समथक थे, उसके राह ख्चे के लिए 

कुछ रुपये-पसे भी दे दिये । 

नर 
भिश्राटका नदी के तट पर वह उस समय पहुँची जब सूर्य भगवान्‌ श्रस्ताचल 
को जा चुके थे श्रोर चारों श्रोर निविड़ भ्रन्धकार फंल चुका था। सोनिया ने मत्लाहों 
से बहुत प्रार्थता की कि वें उसको उसी समय पार कर दें पर उसके लाख कहने पर 
भी वे इसके लिए राजी न हुए । श्रन्त में निरुपाय होकर उसने वहीं एक मलल्‍लाह को 
भोंपड़ी में रात बिताने की सोचो श्रोर झोंपड़ी के एक कोने में भ्रपने सामान को रख 
कर लेट रही । मल्‍लाह तथा उसके परिवार के श्रौर लोग कुछ हो देर में सो गये, 
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खर्राटे लेने लगे, पर सोनिया की श्राँखों में नींद कहाँ ! वहाँ पड़ी-पड़ी घंटों श्रपने 
भविष्य के सम्बन्ध में सोचतो-विचारती रही । पर श्रन्त में वह भी नींद की गोद जा 
पड़ी । 

श्राधी रात के समय दरवाजे पर किसी के खटखटाने की श्रावाज सुन पड़ी । 
मल्‍लाह ने उठकर, सह्ांकित, दरवाजे को खोला । द्वार के खुलते हो फादर भेसिली 
भोंपड़ी के श्रन्दर श्रा घसे । चारों ओर नजर दोड़ाकर उन्होंने सोनिया को तुरन्त ही 
पहचान लिया और उसके पास जाकर उसे जगाया श्रौर घर लोट चलने को कहा। 
सोनिया उन्हें देखते ही नराइय-मग्न हो गई, उसके मसंसूबों पर पानी पड़ गया । उसने 
रो-रोकर पिता से प्रार्थना की कि वह उसे छोड़ दे, जानें दं, पर फादर भंसिली उसकी 
ग्रनुन॒य-विनय से, आँसुश्रों से जरा भी विचलित न हुए। श्रन्त से निरुपाय होकर उसे 
घर लौट झाना पड़ा। 

घर लोटकर उसका जीवन और भो दुःखमय हो गया । माँ-बाप की उसके 
ऊपर कड़ी निगाह रहने लगी । वह एक पल के लिये भी श्रकेली नहीं छोड़ी जाती 
थी ।(समय-समय पर उसके ऊपर व्यंग्य-बारण भो छोड़े जाते थे, विशेषकर जब 
बाहर का कोई श्रादमी श्राया होता था। सोनिया के लिये यह घरेल श्रत्याचार श्रसह्म- 
सा हो उठा 

एक दिन फादर भेसिली सपत्नीक भिश्राटका गयें और अपने साथ सोनिया को 
भी लंते गये, क्योंकि उसे घर पर श्रकेला छोड़ना खतरनाक था। सोनिया को उसके 
भाई के डरे पर, जो वहीं के एक सकल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, रखकर वे श्रपने 
एक मित्र से मिलने गये । इतने में श्रवसर पाकर सोनिया श्रीमती कुबशिन्सकाया से 
मिलने चलो गई । उनसे उसने श्रपना सारा किस्सा बयान किया। श्रोमतो कुवशिन्स- 
काया ने उसकी सारी बातें सुनकर वचन दिया कि वह श्रपने निहिलिस्ट मित्रों में 
से उसके लिए एक भूठा दुलहा खोज निकालेगी श्रोर उसके साथ उसका भूठा 
विवाह कराकर उसके मां-बाप के श्रत्याचार से परित्राण कर देंगी । उनकी इन बातों 
को सुनकर उसके आनन्द का ठिकाना न रहा ! वह हरिणी को भाँति उछालें मारती 
हुई घर लोटो। उस दिन से उसके रहन-सहन में घोर परिवतेन हो गया। घर का 
काम-काज बड़े चाव से देखने लगी । सर्दव प्रफुल्लित रहती । जिस पुरुष के साथ उसके 
माँ-बाप उसका विवाह करना चाहते थे उसके साथ व्यवहार में भी श्रत्यन्त परिवर्तन 
हुआ । श्रब वह उससे खब प्रसन्नता के साथ मिलतो मानो उसे चाहने लगी हो ! 
फादर भेंसिली और उनको पत्नो सोनिया के इस व्यवहार से बड़े सन्तुष्ठ हुए। उन्हें 
आशा हो गई कि श्रब वह इसके साथ विवाह करना मंजर कर लेगो श्रौर भविष्य में 
ओर घर-द्वार संभालेगो, गहस्थ की तरह रहेगी, श्रपने निहिलिस्ट ख्यालातों को तिला- 
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अजलि दे देगी। रूस में उन दिनों निहिलिस्टों की संख्या धड़ाधड़ बढ़ रही थी। जहाँ- 
तहाँ ऋन्तिकारी-निहिलिस्ट सोसाइटियों की स्थापना होरहो थी। श्रनियंत्रित शासन- 
प्रणाली का नाश करना उन सबका उद्देश्य था पर किन उपायों से इस उद्देश्य की पूति 
हो श्रौर फिर इस शासन के विनष्ट हो जाने पर कोन सी शासन प्रणाली कायम की 
जाय, इसमें मतभेद था । 

सेंट पिटसंबग श्रादि शहरों में जहाँ विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिये छात्र 
एकत्र हुश्ना करते थे, कुछ युवक-पुवतियों ये मिलकर “कम्यूनों' की सृष्टि की थी 
जिसमें शामिल होने वाले युवक ओर युवतियाँ साम्यवाद के सिद्धान्तों का भ्रक्षरश: 
पालन करने की चेष्टा करती थीं। ऐसे ही एक “कम्यून' का एक युवक मेम्बर, एक 
दिन सन्ध्या समय, बंठा हुआ दो युवतियों को जो उस्री 'कम्यून' की सदस्य थीं, एक 
पुस्तक पढ़कर सुना रहा था जब कि उस “कम्यून' का एक दूसरा मंम्बर, श्राकर उप- 
स्थित हुआश्ला । उसने श्राते ही कहा कि म॒र्भ श्रीमती कुबशिन्सकाया का एक खत श्रभी 
मिला हैं जिसमे सोनिया नामक एक लड़की के भूठे विवाह के लिये एक वर की 
याचना की गयी है । उसने सोनिया के सम्बन्ध में लिखी हुई सारी बाते चिट्ठी से 
पढ़ कर सुना दीं। सबों ने उस खत को बातें बड़े गौर से सुनीं श्रौर सुन कर श्रापस में 
परामर्श करने लगे कि सोनिया का उद्धार किस प्रकार किया जाय। यद्यपि उनके 
'कम्पून' का यह उहू इय श्रवश्य था कि अपने राजनंतिक सिद्धान्तों के लिए देश-निर्वा- 
सित श्रथवा कंद में पड़ हुए, या गृह-श्रत्याचार से निपीड़ित, व्यक्तियों का उद्धार किया 
जाय, पर सोनिया के सम्बन्ध में कुछ करना उस समय बड़ा कठिन जान पड़ा, बहुत 
काल तक इस सम्बन्ध में तकं-वितक होता रहा। श्रन्त में साजियस सिनगव नामक 
एक युवक ने, जो एक धनाढ्य जमींदार का लड़का थां, उठ कर कहा कि से इस काम 
को करूँगा श्रौर वह्‌ सोनिया का कृत्रिम दुलहा बनने को तंयार हो गया। पर इस 
घटना के तुरन्त ही बाद वह मजदूरों के बीच प्रचार कार्य में लग गया और श्रपनी इस 
प्रतिज्ञा को भूल-सा गया । उधर १५७१ के मार्च महीने में श्रीमती कुवशिन्सकाया 
स्वयं सेंट पिटसंबर्ग श्रा पहुंचों श्रोर सेडीकल कालेज में भर्ती हुई | उनके याद दिलाने 
पर सेंट पिट्संबगं में एक “वार कौन्सिल बुलाई गई जिसमें सोनिया के उद्धारार्थ 
निम्नलिखित कार्य-क्रम निश्चित हुश्रा-- 

सिनगव, खूब ठाठ-बाट के साथ, फादर भेसिली के घर जाकर श्रपने को 
सोनिया का प्रेमी बतलावे श्रोर श्रपना परिचय इस प्रकार दे : “मं एक धनाढ्य जमीं- 
बार का लड़का हूं, मेरा भविष्य मेरी योग्यता श्रोर वंश-मर्यादा के कारण श्रत्यन्त 
उज्ज्वल हूँ । भिश्नाटका में सेरा पश्चिय सोनिया के साथ उस समय तक हुआ था जब 
कि वह वहाँ को धार्मिक पाठशाला में पढ़ा करतो थी । वहीं हम दोनों प्रेम-बन्धन में 
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बंधे थे श्रौर वहीं मेंने सोनिया से विवाह का प्रस्ताव किया था जो उसने सहर्ष स्वीकार 
कर लिया था।” सिनगव के इस प्रकार श्रात्मपरिचय देते समय सोनिया वहाँ श्रक- 
स्मात्‌ श्रा पहुँचे श्र श्रपने प्रेमो को देखते ही उसके हृदय से जाकर लिपट जाय श्रोर 
“सजियस! आखिर तुम यहाँ श्रा गये” का उच्चारण करे। फिर वे दोनों एक दूसरे 
का बसुध होकर, भ्रालिगन करे । पर यह क्रिया उस दशा में की जाय जब बाहर का 
कोई वहाँ मौजूद रहे, ताकि सोनिया के भावी पति के श्रने की खबर शहर भर में 
फेल जाय और फादर भंसिली को अस्वीकार करने का मौका न मिले । श्रगर वहाँ 
कोई दूसरा उपस्थित न हो तो सिनगव वहाँ जा कर केवल सोनिया के साथ पारि- 
ग्रहण का प्रस्ताव करे । फिर श्रागे जंसी परिस्थिति हो वसा वह श्रपनी बुद्धि के भ्रन॒- 
सार काम करे। 

पर इस कार्य-सञ्चालन के लिये काफी धन की श्रावशयकता थी । एक तो 
यात्रा दूर की थो, फिर सिनगव को अपने श्राप को धनी दिखाने के लिए कुछ कामती 
चीजों का ले जाना भी आ्रावइपक था श्रोर सोनिया के लिए कुछ मल्यवान उपहार- 
योग्य वस्तुग्रों की भी श्रावश्यकता थी | पर “कम्पून के पास इतना कहाँ कि ये चीजें 
खरीदी जाय॑ ! इस सम्बन्ध में सिनगव ने स्वयं इस प्रकार लिखा हें--- 

हमारे दोस्तों में सिवा सेरे भाई के, किसी ने श्रच्छो कमीजें, नये फंशन के 
बूट-जूते श्रथवा कोट श्रौर पतलन का व्यवहार नहीं किया। हमें इन सारी चीजों को 
अ्रपने धनी मित्रों से जो 300/0]$ बर्ग के थे, माँगना पड़ा था। हमारे 'कम्यून' की 
स्त्रियों ने मु के एक सोने की घड़ी श्रोर चन दो थी जो मे सोनिया के लिए उपहार- 
स्वरूप ले जाने वाला था। (विवाह के बाद मुर्भे इसे लोटाना था। पर बड़यन्त्र के 
ग्रसफल होने की हालत में इनके खो जाने का भी खोफ़ था) श्रन्त में सारी सामग्रियों 
के इकट्ठटी हो जाने पर कुवशिन्सकाया ने मुझे एक सोनिया की तस्वीर भी दी ताकि 
मे उसे देखते ही पहचान जाऊँ। भिश्राटका नगर का एक प्लान भी मुझे दे दिया 
गया । यह श्रावश््यक था, क्योंकि यह कहने पर कि से भिश्राटका में बहुत दिनों तक 
रह चका हूँ श्रगर शहर के भूगोल के सम्बन्ध में बातों ही बातों में कोई गलती कर 
देता तो बड़ी भद्द होती ।॥* 

सोनिया को भी एक पत्र द्वारा इन बातों की सूचना दे दी गई । 

जिस गाँव में फादर भेसिली रहा करते थे वह काफो बड़ा था। यात्रियों के 
ठहरने के लिए एक होटल भी था। सिनगव ने उस ग्राम में प्रवेश कर वहीं डेरा डाला 
श्रौर होटल के मालिक के यह पूछने पर कि वह कहाँ जा रहे हैं, कहा कि मुझे भ्रागे 
नहीं जाना है, यहीं फादर भेसिली से मुलाकात करके लोटना है । वह इनकी बातों 
को सुनते ही चिल्ला उठा कि “बस, बस में समभ गया, श्राप सोनिया का पारिग्रहरा 


आहुतिया रे 


करना चाहते ह।” बातों ही बातोंमें उसने तथा उसको पत्नीने सोनिया के कलंक [ ? ] 
की भी कथा कह डाली। सिनगव गम्भीरतापुर्वक उनकी बातों को सुनता रहा 
झ्ौर छः बजे का समय समोप श्राते देख कर सुन्दर बस्त्रों से श्रलंकृत हो होटल वाले 
के साथ फादर भेसिली के घर पहुँचा । कहीं भण्डाफोड़ हो गया तो मेरो कया दक्ा 
होगी ?---पयह सोचकर उसका हृदय काँपने लगा । बरामदे में हो फादर भेसिली से 
मुलाकात हो गई । सिनगव ने श्रपना पूर्व निर्णोत्‌ परिचय दिया। फादर भेसिली, 
एक सज्जन पुछब की भाँति, सिनगव के साथ खूब श्रच्छे ढंग से पेश श्राये तथा उसे 
डाविग-रूस सें ले जा कर बिठलाया जहाँ पहले से एक श्रौर पादवड़ी बंठे हुए थे। 
होटल का मालिक भी वहीं जाकर बंठा । फादर भंसिली के साथ मिलते हो उनके 
सद्व्यवहार के कारण सिनगव के हृदय से घबराहुट जाती रही । 

सिनगव के उस कमरे में बंठे हुए श्रभी दो-चार मिनट भी न हुए होंगे कि 
बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला और सोनिया ने डाविग-रूम में प्रवेश किया। 
सोनिया के उस कमरे मे प्रवेश करते ही सिनगव उठ खड़ा हुआ और सोनिया 'सर्जि- 
यस ! श्राखिर तुम झा गये !' कहतो हुई उसके गले से लिपट गई। फिर बे दोनों 
एक दूसरे के श्रधर का अधोरतापुर्वक चुम्बन करने लगे। फादर भसिली तथा उनके 
मित्र एक दूसरा पादड़ी, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुको हे--इस दृश्य को देख कर 
दंग रह गये मानो उन पर कज्ञ्रपात हो गया हो । 

सोनिया सिनगव का हाथ पकड़ कर उसे बगल वाले कमरे में लें गयी जहाँ 
उसकी माँ बिस्तरे पर गिर कर सिसक-सिसक कर रो रही थी। सिनगव ने उसके 
हाथों को चूम कर उससे चप रहने तथा उसकी बातों को सुनने की प्रार्थना की पर वह 
इतनी ज्यादा बेसुध हो रही थी कि सिनगव को बातों का उस पर कुछ भी प्रसर न 
हम्वा । वह बार-बार यही कहती रही, कि 'तुम कौन हो ? तुम कौन हो ?' इतने में 
फादर भसिली भी उस कमरे में भ्रा पहुँचे श्रौर करुणापूर्ण शब्दों में बोले, कि “हा 
भगवन्‌ ! में यह क्‍या देख रहा हूँ ?' सिनगव ने कहा, कि आ्राप दुःखी न हों, में श्रभी 
इन सारो बातों का स्पष्टोकरण कर देता हूँ जिससे श्राप समझ सकेंगे कि श्रापने श्रभी 
जो कुछ देखा हे वह भय का कारर नहीं। फिर वे दोनों डाविग-रूस में बेठ गये श्रौर 
सिनगव ने श्रपनी सारो रामकहानी--जो पहले लिखी जा चुकी हें--उन्हें सुना डाली । 
फादर भें सिली ने उन सारी बातों को सुन कर सिनगव को श्रादचर्य श्रौर भय में डालते 
हुए कहा:---/हां, यह सब ठोक हे, भ्रगर जो कुछ शआ्आपने कहा'हे वह सत्य हो ! पर 
बात थह हुँ कि मुझे यह शंका हो रही हे कि आ्राप कृत्रिस विवाह का श्रभिनय कर 
रहे हैं ।' 

कृत्रिम विवाह का नाम सुनते ही सिनगव के कान खड़े हो गये, घबराहुट 
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सी श्राने लगी, पर बलपुर्वेक श्रपने भाव को छिपा कर उसने उत्तर दिया: --“पिता 
भेसिली ! श्राप ऐसा कह कर मेरा घोर श्रपमान कर रहे है । 

दरश्रसल बात यह थी कि सोनिया के नाम लिखा हुआ एक खत उसके पिता 
के हाथ पड़ गया था जिसमे कृत्रिम विवाह की चर्चा थी पर इस घटना को बीते इतने 
दिन हो गये थे कि फादर भेसिली को इस सम्बन्ध में कुछ ठोक याद न था। सिनगव 
ने भ्रपनो चाल-ढाल, बातचीत से फादर भंसिली और उनको पत्नी की कुछ ही देर में 
सहानुभूति प्राप्त कर लो। उन्होंने उससे कई तरह के प्रशन पुछ-पाछ कर यह निशचय 
किया कि श्रपने एक सम्बन्धी, फादर माइकेल, से परामर्श करके वे श्रन्तिम निरंय 
करेंगे कि सिनगव के साथ सोनिया की सगाई की जाय या नहीं। सिनगव को यह सन्देश 
सुनाकर फादर भेसिलो ने स्नेहपुरण बचनों में कहा, कि “तुम कल सुबह ५ बजे श्रपने 
सारे सामान के साथ मेरे घर पर श्रा जाश्नो श्रोर यहीं ठहरो।' दूसरे दिन तड़के ही 
फादर भंसिली का श्रादमो सामान लाने के लिए होटल के दरवाजे पर थञ्रा पहुँचा । 

३े 

भेसिली परिवार के साथ दो-एक दिन में ही सिनगव की काफी घनिष्टता हो 
गई, सब उसे प्यार की दृष्टि से देखने लगे। सोनिया की चार छोटी बहनें श्रोौर उसका 
छोटा भाई तो उससे खब ही हिल-मिल गये । यह भो उनका खब मनोरंजन करता 
जिससे सोनिया की माँ भ्रत्यन्त प्रसन्‍न होती । 

चौथे दिन फादर मसाइकेल श्रोर उनकी सुन्दरी भार्या एलिजाबंथ का वहाँ 
प्रागमन हुआ । कई दिनों तक फादर भेसिलो श्रौर उनकी पत्नों के साथ उन दोनों को 
मंत्रणा होती रही | भ्रन्त में तीसरे दिन सोनिया श्रोर सिनगव की डाविग-रूस में 
बुलाहट हुई जहां वे सभी एकत्र थे, श्रोर फादर माइकेल ने भावी पति-पत्नी को श्राशी- 
बाद देकर यह घोषित किया कि सिनगव के साथ सोनिया का विवाह होगा। “उस 
दिन से”, सिनगव ने सिखा हे कि “हम दोनों को एक दूसरे का चुम्बन करने का कानूनी 
प्रधिकार सिल गया । 

शादी की तेयारियां होने लगों । इस सम्बन्ध में फादर भेसिली की इच्छा के 
प्रनुसार एक बार भिश्राटका की यात्रा करने का भो न्विचय हुआ,क्योंकि वह भिश्राटका 
के विशप (बड़े पादड़ो) से श्रपने भावी दामाद का परिचय कराना तथा उनसे श्राशीर्वाद 
लेना चाहते थे। फादर भेसिली का दूसरा झाग्रह यहु था कि सिनगव के पिताका भी 
तार द्वारा श्राशावदि मेंगाया जाय । सिनगव के लिये ये दोनों ही प्रस्ताव उलभन में 
डालनेवाले थे। भिश्राटका में उसका बड़ा भाई कछ वर्ष पहले राजनीतिक निर्वासित 
की हेसियत से निवास कर चुका था और वहां के गवनर की पुत्री के साथ शादी की 
थी। फादर भसिली का उस गवर्नर के साथ परिचय था। कहीं बातों ही बातों में वह 
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अपने भावी दामाद का नाम ले लें तो ? 

सिनगव के पिता का स्वस्ति-वचन मंगाने वाला प्रस्ताव भी उतना ही बाधक 
था। सिनगव ने कहा था कि मेरे पिता सेन्ट पिटसंबर्ग में श्राय हुए हु ओर मेरे तथा 
अपनी पुत्र-वध के श्राने को प्रतीक्षा में ठहरे हुए हें । श्रब तार कहाँ दें और कंसे दें ? 
बहुत सोच-विचार के बाद सिनगव ने तय किया कि सेंट पिटसंबर्ग को श्रपने भाई 
के पते पर पिता के नाम तार दे दें। शायद वह मतलब समझ जायें और पिता जी 
की श्रोर से जवाब दे दें। ऐसा हुआ भी, और सेंट बिटसेब्ग से सिनगव के पिता का 
तार श्राया कि “मं तुम्हें श्रपता श्रा्ोर्वाद भेजता हैं ।” 

फादर भेसिली, उनकी पत्नी सोनिया और सिनगव ने भिश्नाटका के लिये 
प्रस्थान किया । इस यात्रा के सम्बन्ध से सिनगव ने खुद लिखा हें:-- 

“रास्ते मे फादर भेसिलोी की मेरे साथ खूब घनिष्ठता हो गई। उन्होंने श्रपने 
परिवारिक रहस्पों का मुभे सारा पता बतला दिया और दूसरे पादरियों के साथ 
उनकी कंसी लड़ाई हुई, कौन-कौन उनके विरोधी थे श्रौर उनके खिलाफ पड़यन्त्र रचा 
करते थे इत्यादि सभी बातों की चर्चा की । उनको पत्नी का व्यवहार मेरे साथ मातृ- 
व॒त्‌, स्नेह से भरा हुआ, रहा । रास्ते भर वह इस बात की चेष्टा में लगी रहों कि से 
गाड़ी में श्राराम से रहूँ श्रोर मरे सर्दो न लगे। प्रत्येक विश्वाम-स्थल पर वह म॒भझसे 
कुछ खा-पो लेने के लिये श्रनुरोध करती रहों। उनके श्राचरण से यह साफ-साफ 
परिलक्षित था कि मेरा उनके हृदय पर पुरा श्रधिकार हो गया था। मे भी उन्हें सच्चे 
दिल से चाहने लगा था। मेरे हृदय में रह-रहकर यह चोट लगतो थी कि दरश्रसल 
स॒भसे उनका कोई सम्बन्ध न था, बल्कि से उनका एक क्र वात्रु मात्र था । 

भिश्नाटका पहुँचकर वे सभी विशप के पास गये। उन्होंने भावी वर और 
वध को श्राशीर्वाद तथा उपहार दिये । शहर में विवाहोत्सव के लिये कुछ सामान खरीदे 
गये । तदुपरांत वे घर को लौट । 

घर लोटकर शादी की खब तेयारियां की गई । सिनगव ने अ्रपने साथ लाये हुए 
उपहारों को पेश किया जिससे ससुराल वाले खब प्रसन्न श्रोर सन्तुष्ट हुए। उन्हें देख 
कर यह किसो को सन्‍्देह न रहा कि सिनगव के ऊपर लक्ष्मी की खास क॒पा हूँ । दूर- 
दूर के लोगों के पास निमंत्ररण भेजे गये । घर की स्त्रियाँ सोनिया के लिये कपड़े सीने 
तथा गाने-बजान में व्यस्थ रहने लगीं । देखते-देखते विवाह की तिथि भी आ पहुँची 
झोर एक-एक कर निमन्त्रित स्त्री-पुरुष भी इकट्ट हो गये। धामिक गानों तथा रस्म- 
रिवाजों के बीच सोनिया के साथ सिनगव का पारिणग्रहरण-संस्कार सानन्द सम्पन्न 
हुआ । कहते हें, विवाह के श्रवसर पर वह सरकारी भ्रफसर भी मौजद था जिसके साथ 
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फादर भंसिली सोनिया को ब्याहना चाहते थे। वह इस दव्य को देखकर श्रपने श्राँसुश्रों 
को न रोक सका, और रोने लगा । 

बिदाई के समय सोनिया की माँ सिसक-सिसककर रोने लगी श्रोर रोते ही 
रोते श्रपनो पुत्री तथा दामास को विदा किया। ग्राम से बाहर निकलकर सिनगव नें 
सोनिया से कहा--“श्रब में श्रापको श्रापको स्वतन्त्रता पर बधाई देता हुं । वह कुछ न 
बोली । केवल हाथ मिलाया । 

“श्राप मुरू से सन्तुष्ट हे न ?” सिनगव ने पूछा । 

“हाँ, हॉ, में श्रापकी श्रत्यन्त कृतज्ञ हे ।--सोनिया ने जवाब दिया। 

१८७२ के नवम्बर महोने के श्रन्त सें वे सेट पिटसंबर्ग पहुँचे । सिनगव ने वहाँ 
जाते हो सोनिया को स्त्रियों की एक “कम्पून में भर्ती करा दिया। वह संडस 
कुवशिन्सकाया की देख-रेख से रहने लगी । सिनगव की इस श्रदभुत सफलता पर 
बधाहयाँ मिलने लगीं श्रोर लोग उसको भ्रि-भरि प्रशसा करने लगे। 

यद्यपि सोनिया श्रोर सिनगव के बीच पति-पत्नी का सम्बन्ध न रहा, सिनगव 
का हृदय जब-तब श्रस्थिर हो उठता था पर सोनिया से इस सम्बन्ध में कुछ कहना 
पाप के समान था। 

४ 

वे दोनों अधिक दिन तक सेट पिटसंबग में नहों ठहर सके । निहिलिस्ट 
श्रान्दोलन ने एक नया रूप धारण किया और नये वर्ष के लिये एक दूसरा हो कार्यक्रम 
निश्चित हुमा । वह था ग्राम-जनता के बीच उसके राजनीतिक विचारों का प्रचार 
करना । निहिलिस्ट स्त्री-पुरुष गाँवों में जाकर बड़े उत्साह श्रौर दृढ़ता के साथ श्रध्या- 
पक, क्लर्क, ल॒हार, बढई, नस श्रादि के कामों में लग गये और श्रपने इस पेशे की श्रोट 
मे निहिलिस्ट विचारों का प्रचार करने लगे, साथ हो ग्राम्प-जनता के बीच, यथा- 
सम्भव लिखने-पढ़ने का भो विस्तार करने लगे। सोनिया और सिनगव ने शुरू में ही 
इस कार्यक्रम को श्रद्भीकार कर के एक ग्राम-पाठशाला में नौकरो कर लो | 

इस सकल का संस्थापक स्थानीय एक मारटिनफ नामक व्यक्ति था जिसने बट 
बनाने के काम सें भारो सम्पत्ति हासिल की थो और सेंट पिटसंबगे में एक दुकान करके 
वहीं रहा करता था। ग्रेण्ड ड्यूक निकोल्स से उसकी काफो घनिष्ठता हो गई थी। ड्यूक 
निकोल्स उससे यदा-कदा ऋरा लिया करते थे श्रौर इस धनिष्ठता के काररण उसकी 
इस ग्राम में बड़ो धाक (रोब-दाब )थी । ज्यादातर वह सेंट पिटसंबर्ग में ही रहा करता 
था पर कभी-कभी श्रपने ग्राम में भो श्राता था श्रोर श्राने पर गाँव भर के लोगों को 
दावतें देता था। जंसा कि पहले लिखा जा चुका हैँ, उक्त स्कूल का संस्थापक भी वही 
था श्रौर इस सकल के श्रध्यापक-ग्रध्यापिकाश्रों को भ्रन्य स्कूलों की श्रपेक्षा कहों ज्यादा 
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वेतन मिलता था, उनके ठहरने के लिये वासस्थान भी बने हुए थे। वह हलके के 
सरकारी श्रधिकारियों के साथ भी हेल-मेल रखता था श्रौर समय-समय पर उनकी 
पाकिट गर्म कर दिया करता था। ईसका फल यह था कि इस गाँव में वह जो चाहता 
करता था, उसके खिलाफ कोई श्रंगुली उठाने वाला न था। गाँव की सुन्दर स्त्रियों 
तथा लड़कियों के साथ वह मनमाना व्यवहार करता । 

थोड़े ही दिनों में सिनगव श्रौर सोनिया की उस गाँव में ख्याति हो गयी तथा 
लोग उनके पाण्डित्य की प्रशंसा करने तथा उन्हें श्रादर की दृष्टि से देखने लगे। 
कुछ ही दिनों में उस गाँव के लड़के श्रौर लड़कियां धड़ाके के साथ पढ़ने-लिखने लगीं । 
गाँव वाले यह देखकर श्राचर्य -चकित हो गये श्रौर सिनगव से श्राकर श्रनुरोध किया 
कि श्राप हमें भो लिखना-पढ़ना सिखला देवें। सिनगव के तो यह प्रस्ताव मन लायक 
ही था। वह उन्हें पढ़ाने लगा, सोनिया भी साथ देने लगी, और पढ़ाने के मिस से वे 
दोनों उनके बीच श्रपने क्रान्तिकारों भावों फा प्रचार करने लगे, उन्हें देश को दुरवस्था 
का हाल सनाने लगे । 

सोनिया और सिनगव साथ रहते हुए भो एक दूसरे से अलग रहते थे। पर 
एक दिन सन्ध्या समय जब कि वे दोनों बेठ हुए धामिक तथा सामाजिक प्रहइनों पर 
वाद-विवाद कर रहे थे, सो निया शअ्पने प्रेमभाव को छिपाने में श्रसमर्थ होकर बोल 
उठी, कि मेरा तुमसे प्रेम हो गया हैं और मुझ में भ्रब इतनी शक्ति नहीं कि से इस 
भाव को छिपा कर रख सक॑ | सिनगव ने लिखा हैँ कि “से उसकी इस बात को सुन 
कर आ्आानन्द से पागल हो उठा।” दरशग्रसल वह उसे जी-जान से चाहता था, प्रेम में 
पागल हो रहा था, पर सोनिया से श्रपने प्रेम के सम्बन्ध में कुछ कहना पाप के समान 
समभता था। श्राज उसे बेमाँगी मुराद सिल गई,उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उस 
दिन से वे दोनों बड़े श्रानन्द के साथ समय बिताने लगे और दूने उत्साह के साथ भ्रपनी 


ड्यूटी श्रदा करने लगे । 
पर इसके बाद हो सिगनव का उसके संरक्षक माटिनफ के साथ तकरार हो 


गया जिससे उसके उस सूखमय शांत जीवनयापन में बाधा श्रा उपस्थित हुई पर भविष्य 
में श्ाने वाली विपत्तियों के सामने यह कुछ भी न थी । 

माटिनफ सेंट पिटसेबगे से घर श्राया हुआ था श्रोर तरह-तरह के पाप-क्त्यों में 
तल्‍लीन था। उस दिन एक बजे रात को उसने गाँव भर के युवतियों तथा पुरुषों 
को जगवाया ओर उन्हें श्राज्ञा दो कि परुष उसो वक्‍त मछलियां मारने जांय श्रौर 
युवतियां उसके मनोरंजन के लिए नाचें-गावें | दूसरे दिन वह शराब के नशे में चर एक 
वेश्या के साथ स्कूल के उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें सिनगव बंठा हुश्ना लड़कों 
को पढ़ा रहा भा। सिनगव ने डसे उस दशा में देखते ही लड़कों को छुट्टी दे दी झौर 
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उन्हें घर भेज दिया। सोनिया ने भी, जो बगल के कमरे में लड़कियों को पढ़ा रही 
थी, भ्रपनी छात्राश्रों को छुट्टी देकर उन्हें भी घर रवाना कर दिया। माटिनफ ने इसे 
भ्रपनां श्रपमान समझा औौर गुस्से में श्राकर खिनगव के प्रति बुरे शब्दों का प्रयोग कर 
डाला । श्रतएव दूसरे दिन वे दोनों स्कूल के क्वार्टर का परित्याग करके एक किसान 
को फरोपड़ी में जा बसे, वहीं रहने लगे । इधर साटिनफ उन पर भूठा मकदसा करके 
उन्हें फेंसाने का उद्योग करने लगा। पुलिस के एक श्रफसर ने सिनगव से जाकर कहा 
कि यह तो श्राप जानते ही हे कि कमजोर को बलवान के सामने बराबर भुकना पड़ता 
है, सो श्रापकफ लिए यह बेहतर होगा कि श्राप साटिनफ से माफी माँगलें श्रोर यह 
भंगड़ा ते हो जाय | सिनगव ने उत्तर दिया कि सेने तो कोई कसूर हो नहीं किया, 
माफो कयोंकर मांगूं ? में समझता हूं मारटिनफ को मेरो क्षमा-याचना करनी उचित हे । 

प्रन्‍्तत: मकदमा चलाने की सारी तंयारियां हो गयीं श्रौर पुलिस के श्रफसर ने 
धाकर सिनगव का बयान लिया श्रौर माटिनफ का बयान लेने लगा । एक कमरे में 
वे दोनों श्रामने-सामने बढ थे। ददकों से सारा कमरा ठसाठस भरा था। इतने में ही 
माटिनफ बोल उठा-- खेर, बहुत होचुका, सिनगव ! श्रब हम लोग मिल जायें-“ओऔर 
यह कहते हुए उसने सिगनव को श्रोर हाथ बढ़ाया । 

“ग्रच्छो बात हे, एवमस्तु ! पर श्राप यह जानते है कि इस भगड़े का सुत्न- 
पात सेने नहीं किया ।” यह कहते हुए सिनगव ने उससे हाथ मिला लिया, सुलह हो 
गई। 

पर इसके बाद सिनगव श्रौर सोनिया ने वहां श्रोर ठहरना उचित न समझा 
श्रोर वे सेट पिटसेबर्ग को लौट श्राये । 

न 

सेंट पिटसबर्ग लोट कर उन्होंने मजदूरों के बीच निहिलिस्ट विचारों का प्रचार 
करना शुरू किया। सन्‌ १८७३ ई० के नवम्बर महोने में सिनगव गिरफ्तार कर लिया 
गया । तोन हफ्ते हवालात में रखे जाने के बाद वह पीटर और पाल के फोरटेस (दुर्ग, 
एक बड़ा जेल खाना) में भेज दिया गया श्रोर वहां वह दो वर्षों तक एकाकी कारागह 
(508५9 (.०770/॥0०7) में रखा गया । तदुपरांत उसे फिर दो वर्षों तक हवालात 
में रहना पड़ा । उसके बाद पुनः उस दुर्ग की खाक छाननी पड़ी । इसी बीच सोनिया 
भी गिरफ्तार कर लो गई थी पर कुछ दिनों के बाद वह छोड़ दी गई । १८७४ के 
सार महीने में उसे प्रति शुक्रवार को श्रपने पति से मिलने की श्राज्ञा मिलो श्रौर वह 
हर शुक्रवार को सिनगव से मिलने लगी ! सिनगव की जान में जान श्राई । वह स्वयं 
लिखता है:-- 

“में शुक्रवार को प्रतोक्षा बड़ी भ्रधोरता के साथ करता था प्रोर उससे 
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(सोनिया से) मिल कर जब श्रपने एकान्त कमरे को लोटता तो यह सोच कर कि 
झ्रव पूरे सात दिनों तक उसके वियोग का विष घूंटना पड़ेगा, दारुण हृदय-पीड़ा का 
श्रनभव करता था। शुक्रवार के पहले धुबह-5प्रत्यूष काल में-- श्रपने बिस्तरे से उठ 
खड़ा होता, श्रपनी प्रियतमा से मिलने को दिल बेचेन-सा हो जाता था। श्रपने कमरे 
में हो इधर-उधर घूम कर, तरह-तरह की बातें सोच कर, जेल की घड़ियों का बजना 
गिन कर दिल बहलाने की--प्रतीक्षा की वेदना मिटाने की चेष्टा करता, पर सारे 
प्रयत्त निष्फल होते, उसकी स्रत एक पल के लिये भी श्राँखों से दूर नहीं होती । 
रह-रह कर दरवाजे की भ्रोर देखता था कि कोई मेरे कमरे को श्रोर श्रा रहा है या 
नहीं । भ्रन्त में जब मिलने की घड़ी श्रा पहुँचती तो में मुलाकाती कमरे में ले जाया 
जाता था और वहां श्रपनी प्रियतमा का जो भर भ्रालिगन श्रौर चुम्बन करता था।* 

मुलाकात के वक्‍त जेल का एक श्रादमी वहां मौजद रहता जो उनकी बातों 
को सना करता था। पर इस पर भी सोनिया उसे सप्ताह भर के महत्वपुरणं समाचार 
बतला देती थी। ऐसा करने का सर्वश्रेष्ठ साधन चंबन था कागज के टुकड़े पर वह 
खबरें लिख कर करतो श्रोर चुंबन काल में उसे श्रपने मुंह से सिनगव के मुँह में डाल 
देती। उसके ऊपर लीड ([8८०४) लगा रहता थ  जससे वह नुकसान नहीं होता। 
इसी तरह वह सिनगव के मुंह में कोरे कागज तथा पेन्सिल का छोटा टुकड़ा भी डाल 
देती थी ताकि दूसरे सप्ताह में सिनगव श्रपने जी की बातें उस पर लिखकर सोनिया 
के म॒ ह में डाल दे । कागज लपेट कर गोल बना दिया जाता था ताकि उस पर बहुत 
सो बातें लिखी जा सके । इस प्रकार उन दोनों के बीच चिट्टी-पत्रो हुआ करती थो,एक 
दूसरे की श्रान्तरिक भावनाओ्रों को जान सकते थे तथा सिनगव को निहिलिस्ट संसार 
के सम्वाद सिला करते थे। एक दिन एक दूसरा, कंदो ऐसा ही करता हुआ्ना पकड़ा 
गया श्रोर तब से यह इन्तजाम किया गया कि समिलनेवाले तथा कंदो के बीच एक बड़ा 
सा टेबुल रहे, ताकि वह इस तरह का श्रधिकारियों की आँखों में धूल भोंकनेवाला 
कोई कोौम न कर सके । 

पूरे चार वर्ष श्राठ महीने तक सिनगव जेलखानों में सड़ता हुआ श्रपने मुकवमे 
को सुनवाई को प्रतीक्षा करता रहा पर उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई। पभभी 
उसकी सजा नहों हुई थी, वह सिर्फ हवालात में रखा गया था। रूस के तत्कालीन 
शासन के--जारशाही के न्याय का यही विधान था । 

जेल में इसी बोच कई उल्लेखनीय घटनायें हो गई । जेल के वाडंरों में कुछ 
ऐसे थे जिन की कंदियों के साथ पुरो सहानुभूति थो। ऐसे हो एक वार्डर ने एक विन 
रात में फोरद्रस के दो कंदियों को-जिनमें एक प्रसिद्ध प्रिस क्रोपाटकिन भो थे-- 
मिकालना चाहा पर हेड बाइंर के ऐन वक्‍त पर जग जाने के कारण सफल न हो सका । 


८० रूसी क्रान्ति के अग्रदृत 


दूसरे दर्फ कुछ कंदी निकल कर भागना ही चाहते थे कि उन्हें एक फौज के भ्रफसर ने 
देख लिया भ्रोर उन्हें श्रपनी काल कोठरी को लोट जाना पड़ा । पीछे उत्त श्रफसर को 
यह जानकर बड़ा पदचाताप हुआ कि वे राजनंतिक कंदो थे श्रौर उनमें उसका एक 
व्यारा सित्र भी था। 

पर इन सब घटनाश्रों में महय घटना थी जेल में दंगा होना। बोगलीबफ 
(9 080प707/0) नाम के एक छात्र को जलूस निकालने के दोष में १५ वर्ष तक 
साइबेरिया में काम करने का दंड सिला था पर वहां भेजे जाने के पहल वह कुछ काल 
के लिये इसी जेल में रखा गया । इस जेल में उस समय प्राय: ३०० राजन॑तिक कैदी 
थे जो श्रलग प्रलग जेल में रखे गये थे पर कभी-कभी बाहर निकल कर श्रकेले पश्रथवा 
मंह बांध कर जेल के श्राँगन में घुषाये भी जाते थे। यह ब्रांगन ((20प्रा£ ए270) 
जेलकी प्रत्येक कोठरी ((:८]]) से दग्गोचर था। एक दिन इसी श्राँगन में बोगलीबफ़ 
खड़ा था जब कि पुलिस का एक श्रफ़ुसर, टिपफ वहाँ श्राया । उसके सर पर टोपो देख 
कर उसकी त्यौरियाँ चढ़ गई और उसने चिल्‍ला कर कहा---तुम्हा रा यह साहस कि 
तुम मेरे सामने टोपी पहन कर खड़े हो !|--श्रौर यह कहते हुए उसने उसके सर से 
टोपी उतार डाली श्रौर दूर फेंक दी ! कंदी श्रपनो श्रपनी कोठरियों से यह दृश्य देख 
रहे थे। ट्रिफफ के ऐसा करते ही वे सबके सब “बदमाश ! खूनी ! ट्रिपफ ! चला 
जा, चला जा' का शोर मचाने लगे। सारे जेल में कोहराम मच गया। ट्रिपफ ने छः 
मंजिल जेल को श्रोर श्रांखें उठा कर तथा गुस्से से लाल होकर, जेल के गवनेर से 
कहा कि, इसे बेंत लगाने के लिए श्रलग रखो श्रोर स्वयं वहाँ से चलता बना । श्राध 
घंटे में गवनेर ने लोट कर श्रभिमानभरे शब्दों में यह संवाद सुनाया कि बोगलोबफ़ 
को २० बेंत लगाये गये है । 

राजनंतिक कंदियों ने इतना सुनते ही बलवा कर दिया श्रोर वे श्रपनी श्रपनो 
कोठरियों के दरवाजे, शीशे, खिड़कियाँ इत्यादि जितनी चोजें प्राप्त थीं, तोड़ने लगे। 
दिपफ ने श्रतिरिक्त पुलिस भेज कर जेल गवनंर की सहायता की श्रोर कंदियों पर 
धड़ाधर मार पड़ने लगी श्रोर वे खोंच खीच कर सजा पाने वाल कमरों में लाये जाने 
लगे । कोन दोषी हे कोन निर्दोष हे, इसका ध्यान न रखा गया । उन दिन केदियों को 
भोजन भी न मिला औ्रोर जिन्हें चोट श्राई थी वे श्रस्पताल नहीं भेजे गये । मुलाकांत 
का दिन होने के कारण कंदियों के मित्रों श्रोर संबन्धियों की सड़क पर भीड़ लग गयी 
पर उस दिन किसी को मिलने की इजाजत न मिली । पर सड़क पर से ही वे शोर- 
गुल सुनकर समझ गये कि साजरा क्‍या हे । शहर भर में सनसनी फंल गयी श्रोर 
बहुत से लोगों ने कंदियों के पास यह सन्देश भेजा कि श्राप दंगे का भ्रन्त कर दें, 
टिपफ के साथ हमलोग शीक्र ही बदला लेंगे । हुआ भो ऐसा ही । कुछ ही दिनों के 


आहुतियां छ 


बाद भिरा नाम की एक लड़की ने श्रर्जी देने के बहाने टिपफ के पास जाकर उस पर 
गोलियाँ चलायीं जिससे वह सख्त जख्मी हुआ श्रोर तब से निहिलिस्ट श्रान्दोलन के 
उस आतंकवाद का श्रोगणेश हुआ्आा जिसके सम्बन्ध में संसार बहुत-कुछ सुन चुका हे। 
भिरा की कहानी श्रगले किसी परिच्छेद में दी जायगी। 
६ 

१८७७ के १८ सितम्बर को दंगे में भाग लेने वाले १६९३ कंदियों के, जिनमें 
सिनगव भी था, मुकदमे की पेशी एक खास इजलास में हुई। पहले तो कुल कंदी एक 
साथ ही इजलास में लाये गये पर उन पर श्रारोषित दोष के पढ़ें जाने के बाद वे १७ 
दलों में बॉट दिये गये और प्रत्येक दल के मुकदमे की सुनवाई अ्रलग-श्रलग शुरू हुई। 
कैदियों ने इसका घोर विरोध किया क्योंकि एक दल दूसरे दल के मुकदमे की कार्यवाही 
से श्रनभिज्ञ रखा जा रहा था। हालांकि उनके साथ ऐसा करने का कोई काररा 
न था श्रोर न ऐसा करता उचित ही था जब कि सभी एक ही दोष के दोषी बतलायें 
जा रहे थे। श्रन्य कोई उपाय न देखकर कंदियों ने श्रापस में सलाह-मशविरा करके 
यह निशचय किया कि इजलास में हो इसका तीज प्रतिवाद किया जाय और कहा जाय 
कि चकि कोर्ट ने उनके श्रधिकार पर कुठाराघात किया हूं वे श्रपने ऊपर श्रदालत का 
कोई अ्रधिकार स्वीकार नहीं करते । सिनगव को उन लोगों ने श्रपना नायक निर्वाचित 
किया । पर श्रदालत ने उनके प्रतिवाद का कोई ख्याल न किया । फल यह हुश्रा कि 
दूसरे दिन से कंदियों ने श्रदालत में जाना ही श्रस्वीकार कर दिया। कई दिनों तक 
पुलिस के सिपाहियों को कंदियों को जबदेस्ती श्रपनी गोदी मे उठा-उठाकर इजलास 
में लाना पड़ा। अन्त में दूसरा कोई उपाय न देखकर श्रदालत ने उनकी श्रनुपस्थिति 
में ही उनका मुकदमा देखना शुरू किया । कंदियों में से कुछ लोगों ने श्रापस की राय 
से श्रदालत में उपस्थित होना स्वीकार किया। उनमें प्रसिद्ध ऋन्तिकारी मुइश्किन 
(/पा5॥८) भी थे जिन्होंने जजों के सामने एक बड़ा ही जोशीला भाषण दिया 
श्रौर उन्हें खब खरी-खोटी सुनाई । इनका जीवन-व॒त्तान्त श्रलग दिया जायगा ।॥ 

भ्रन्त में मुकदमे की सुनवाई पूरे श्राठ महीनों के बाद समाप्त हुई श्रौर सबों को 
सपरिश्रम देश-निर्वासन॒ की सजा मिली और वे साइबेरिया की खानों में भेज दिये 
गये । इस लेख के नायक सिनगव को ६ वर्ष के लिए देद-निर्वासन की सजा 
मिली थी । 

साइबेरिया भेजे जाने के इन्तजार में तब तक के लिए सिनगव इत्यादि पीटर 
झ्ौर पालके फोरट्रेस (दुर्ग) में ही रखे गये । इसी बीच कुछ ऐसे कंदियों ने, जिनके 
मुकदमे का श्रभी फंसला नहीं हुग्नमा था, उनके ऊपर ज्यादा सख्तियाँ होने के काररण 
उपवास करना शुरू किया। उनके साथ-साथ, समवबेदना प्रकट करने के लिए, सिनगव 


पर रूसी क्रान्ति के अम्रदूत 


भ्रादि ने भी श्रनदन करना श्रारम्भ किया। तीन दिनों तक उन लोगों ने श्रन्न-जल 
का स्परश भी नहीं किया । जब यह बात उनके घर वालों को मालम हुई तो दोड़े हुए जेल 
के स्वेश्रेष्ठ भ्रफसर मेजेन्टजेफ के पास गये श्रौर उनसे श्रनरोध किया कि वह कैदियों 
को माँग को, जो महज साधारण थी, पति करके उन्हें मृत्यु से बचा दें । उनके इस 
श्रनुतय-विनय के उत्तर में मेजेन्टजेफ ने कहा कि “वे मर जायें, मे तो उनके लिए 
कफन खरीदने की श्राज्ञा भी दे चुका हूं ।” शोक-संतप्त पिता, माता, स्त्रियों, बहनों 
श्रोर पुत्रियों का उस निष्ठर ने कुछ भी रुयाल न किया । 

इसके बाद ही कंदियों के पास यह संवाद पहुँचा कि मेजेन्टजेफ की हत्या 
का इंतजाम हो रहा हें श्रोर उन्होंने उपवास करना छोड़ दिया । फ़ौज के एक नौजवान 
अ्रफ्सर ने शोत्र ही जनरल मेजेन्टजेफ की हत्या कर डाली। सिनगव के वह मित्रों 
में था और उसने उसे बहुत समझाया कि वह ऐसा न करे पर उसने एक न सुनी श्रौर 
उस नृशंस भ्रफसर का प्राण लेंकर ही छोड़ा श्रौर खुद भी बच रहा। 

ह 

साइबेरिया में & दर्ष की सज्ञा भुगत चुकने के बाद सिगनव की रिहाई हुई 
पर उसे लौटने की इजाज्ञत न मिली। उसे केवल यूरोपीय रूस लौटने की श्राज्ञा 
मिली । वहाँ जाने को श्रपेक्षा उसने साइबेरिया में ही रहना बेहतर समझा श्रौर वहीं 
सपरिवार बस गया । गवनमेंट सेविद्धः बेक के कन्ट्रोलर की जगह भी उसे मिल गई 
पर श्रभी दुर्भाग्य ने उसका संग न छोड़ा था। 'ड्मा' के लिए निर्वाचन होने वाला था। 
उसके पहले राज-कर्मचारियोंने तोमस्क(]'075]7) शहर से राजनेतिक सन्देहात्मक श्राद- 
स्रियों को निकालना शुरू किया। सिनगव भी उसी जाल में जा फेसा। वह बीमार था, श्रतः 
डाक्टरों की दवा हो रही थी। इस पर भी श्रधिका रियों ने जो रूस जसे देशोंमें श्रधिकतर 
हृदयहीन ही हुश्रा करते हेँ, इसका कुछ भो रूयाल न किया श्रौर उसे जेलमें रख छोड़ा। 
चार दिनों के बाद उसे श्राज्ञा मिली कि वह बिना विलम्ब साइबेरिया की सरहद से 
बाहर हो जाय । 

कई महोनों तक वह साइबेरिया के बाहर सपरिवार इतस्तत: घमता रहा पर 
कहीं ठहरने की ठोौर नहीं मिली । श्रन्त में उसने तोमस्क के गवर्न र-जनरल के पास 
भ्र्जो भेजी, जिस पर उसने लिखा कि 'मुझे सिनगव के तोससक लौटने श्र पश्रपने 
पुराने पद पर श्रारूढ़ होने में कोई बाधा नहीं दीख पड़ती ।' तदनुसार वह पुनः तोमस्क 
([0775 ) लोट श्राया पर उसे पुनः सेविड्भ बेड में कन्टरोलर की जगह न मिलो । 

इसके बाद की सिनगव श्रौर सोनिया की जीवन-कथा बड़ी हो हृदय-विदारक 
है, दुःखों की परकाष्ठा ((725) है। उनका पुत्र श्रनाटोली रूस की श्रोर से 
जापान में लड़ने गया श्रोर बहीं घायल होकर संग्राम-स्थल में पड़े-पड़े ही मर गया । 


'आहुतियाँ परे 


उनकी लड़की नेटशा ने, जो केवल १७ वर्ष की थो श्रोर खूब सुन्दरी एवं शिक्षिता थी, 
श्रात्महत्या कर ली, क्योंकि जीवन के श्रारम्भकाल से ही दुःखों का श्रनुभव करते-करते 
उसकी नसें ढोली पड़ गई थीं। ज्येष्ठ पुत्र सरजियस ने भी एक दिन सरकारों स्कूल 
की कमाई विषण्णावस्था (/८|४॥८!३०!४) के श्राक्रमण के समय भ्रात्महत्या करके 
प्रपनी मानव-लोला समाप्त कर लो। उन दिनों सकल का ((परा7८प्रौपाग) भ्रध्य- 
यन-क्रम इतना कठिन था, इतनी ज्यादा चीजें पढ़ाई जाती थीं श्रौर छात्रों को इतनी 
भ्रधिक श्रोर कठिन सज्ञायें दी जाती थीं श्रौर उनका छात्रों के स्वास्थ्य श्रौर मस्तिष्क 
पर ऐसा बुरा असर होता था कि प्रतिवर्ष श्रात्महत्या कर लेने वाले छात्रों की संख्या 
बढ़ती ही जाती थी। सरजियस तो एक दृष्टान्त मात्र हे। और इस शिक्षापद्धति या 
विधान का कारण यह था कि ज्ञार तृतीय श्रलेक्जेण्डर ने, यह सोचकर कि चूंकि 
स्कूल और कालिज के लड़कों को पढ़ने के विषय की कमी के कारण काफी छुट्टी रहती 
हैं जिससे वे राजनंतिक कामों में भाग लेते हें, व्यवस्था की थी कि स्कलों श्रोर 
कालिजों में इतनी ज्यादा चोजें पढ़ाई जायें कि उन्हें दम मारने की फुसंत न रहे, राज- 
नेतिक मामलों में भाग लेने की बात तो दर-किनार। सो, स्वा्थवश श्रलक्जेण्डर 
तृतीय ने जो नयी शिक्षा-पद्धति कायम की थी उसी का यह दुष्परिरणाम था। 

सोनिया और सिनगव का जीवन-वृत्तांत पढ़कर किसको क्राँखों में श्रांस न भ्रा 
जायंगे। भ्राशा श्रोर उमंग के साथ जिनके जोवन का प्रभात हुआ्ला था उनके ही जीवन 
की ऐसी नेराव्यपूर्ण सन्ध्या ही नहीं, श्रपराह्न श्रोर मध्यात्व-काल भी हुश्ना, और इसका 
एकमात्र उत्तरदायित्व था वहाँ के जारशाही शासन पर जिसने ऐसे संकड़ों-हजारों 
ब्यक्षिययों का जोवन बर्बाद कर डाला था । 


ट् 


आलोक स्तम्म 


प्रोफेसर पीटर लेभरोभिक लेभरफ 

संसार में 'नेताश्रों के भी नेता कहे जाने योग्य व्यक्तियों की संख्या बहुत 
कम हे । इस लेख के नायक प्रोफेसर पीटर लेभरफ उनमें से एक हे । 

ग्रापका जन्म रूस के एक जमोंदार परिवार में, सन १८२३ ई० में हुआ था। 
ग्रापके पिता स्वेच्छाचारो प्रकृति के जमींदार थे श्रौर रय्यतों की बात तो श्रलग रहो, 
अपने परिवार के लोगों के साथ भी बड़ो कड़ाई के साथ पेश श्राते थे ॥ पर साथ ही 
संस्कृति के श्रादमी थे श्लोर खूब शिक्षित थे। इसी का फल था कि पीटर लंभरफ ने 
भो बाल्यावस्था सें ही रशोयन, फ्रेंच और जमंन की बहुत सी पुस्तक पढ़ डाली थीं । 

लेभरफ परिवार का उस प्रान्त में बड़ा सम्मान था। कहते हे, दक्षिणाीय रूस 
की यात्रा को जाते हुए जार ग्रलेक्जेण्डर प्रथम ने लभरफ भवन्र में विश्राम किया था 
ओर भावी क्रान्तिकारों पोटर की अपने हो हाथों से पी5 ठोकी थी । वह उस समय 
१ वर्ष के शिशु थे। 

थोड़ी उमर में हो श्रापत्री भौल्टेयर, डिडरो आदि महान्‌ पुरुषों को कृतियों 
से घनिष्ठता हो गई थो । १६ वर्ष की उम्र में श्राप 070][८7५ (युद्धास्त्र ) स्कूल 
में भर्ती हुए। उसो उमर में झ्ापने दो कविताएँ लिखी थीं जिनमे से एक किसी 
मासिक पत्र में भो प्रकाशित हुई थी। पर साहित्य से ज्यादा श्रापकी भ्रभिरुच्चि विज्ञान, 
इतिहास और दर्शन की ओर थी । “फ्रेंच की राज्य-क्रान्ति का इतिहास” उन दिनों 
भ्रापका प्यारा ग्रन्थ था श्रोर इसे श्रापने कई बार पढ़ डाला था। कालिज की शिक्षा 
समाप्त करके श्राप श्राटिलरी सकल में हो शिक्षक मुकरंर हुए श्रोर जब तक कि भ्रापको 
गिरफ्तारो नहीं हुई उस पद पर श्रासोन रहे । 

श्राटिलरी सकल के पद पर रहते हुए श्रापने कई बड़े महत्त्वपूर्ण लेख लिखे थे। 
इनमें सबसे अधिक महत्त्व का ओर सनसनी फलाने वाला श्राप का लेख “व्यक्तित्व 
([7047ए6प7५]६9 ) पर था जिपे आपने श्रलेक्जेण्डर हर्जेन श्रोर प्राउधन ([270प- 
3007) को समपित किया था। यह लेख सबसे महत्त्व का इसलिए हैँ कि इसमे आपने 
भ्रपने उस विचार का प्रतिपादन किया हे जिसके अ्रनुसार श्राप श्रपने जोवन भर चलते 


प्रोफेसर पीटर लेभरोभिक लेभरफ ह प्‌ 


रहे । श्रापने इस लेख में लिखा है कि मनुष्य को भ्रन्धरूप से पुराने तथा प्रचलित 
विचारों का श्रनुसरण न करके--लकीर का फकीर न बनकर---अ्रपने “व्यक्तित्व का 
परिचय देना चाहिए, प्रचलित विचारों की तीक्ष्ण समालोचना करके श्रपना मत श्राप 
ही कायम करना चाहिए श्रोर उसी के श्रनुसार जीवन में चलना चाहिए। पूर्वजों के 
ग्राचार-विचार का शअ्रनुसरण करने वाला मनुष्य नीतिमान या सदाचारो नहों हू । 
और वह, जिसने श्रपना मत श्राप ही. निश्चित किया हैँ पर साहस श्रथवा त्याग की 
कमी से उसका जीवन में उपयोग नहों करता, दुराचारो हें । 

रूस के प्रसिद्ध निहिलिज़्म मत का प्रोफेसर लेभरफ का यह विचार आराधार- 
स्तम्भ है श्रौर श्रपने इन्हीं विचारों के कारण उन्हें जीवन भर के लिए अपनी मात- 
भूमि का त्याग करना पड़ा था। 

जार श्रलेक्जेण्डर द्वितीय को ज्यों-ज्यों श्रत्याचार--निरंकुशता--बढ़तो जाती 
थी प्रो० लेभरफ त्यों-त्यों ऋन्तिवाद की ओर श्रग्रसर होते जाते थें। श्रन्त में १८८३ 
के पोल-विप्लव के कुछ दिन पहले वह ॒'देश श्रोर स्व॒तन्त्रता' नामक एक क्रान्तिकारी 
सोसाइटो में शामिल हो गये । इसके दो-तोन वर्षों के बाद काराकोसफ नाम के एक 
व्यक्ति ने ज्ञार की हत्या करने का प्रयत्त किया, श्र उसके फलस्वरूप “भयपुरण 
शासन! का आरभम्भ हुआ और लोग धड़ाधड़ पकड़कर जेल में ठंसे जाने श्रथवा साइ- 
बेरिया की खानों भ्रथवा जेलों में भेजे जानें लगे। अन्ततोगत्वा प्रो० लभरफ को भी 
उन्हीं में शामिल होता पड़ा श्रोर उन पर क्रान्तिकारी विचारों के प्रचार का इल्जाम 
लगाया गया ॥ & महोने हवालात से सड़ाये जाने के बाद वह काडनिकौफ नामक स्थान 
को, जहाँ सिर्फ श्रसभ्य श्रादमियों की श्राबादी थी, भेज दिये गये । वहाँ उन्हें श्रननन्‍्त 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उनसे वह जरा भी विचलित न हुए वरन्‌ वहां 
पहुँचते ही उन्होंने लिखने-पढ़ने का काम शुरू कर दिया। रूस के श्रन्यान्य मासिक पत्रों 
के लिए लेख लिखने लगे। श्रपने इन लेखों में उन्होंने श्रपनें “व्यक्तिगत” मत का खब 
जोरदार शब्दों में प्रतिपादव किया हें । इसके सिवा सदाचारों का लक्ष्य, शिक्षित तथा 
सदाचारो व्यक्तियों का देश तथा देश की साधाररणा जनता के प्रति, कतंव्य श्रादि 
विषयों पर भी बड़े उत्तम ओर प्रभावशाली लेख लिखे थे। क्रान्तिकारियों के लिए तो 
ये लेख ध्म-प्रन्थ के समान हो गये है । निहिलिस्ट उनके लेखों को पढ़ते थे, मनन 
करते थें भ्रोर उनस्त उत्साहित होते थे । उनके लिए लेख सा्गद्शंक-से हो गये हे । 

हमंन लोपाटिन--जो स्वयं कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार करके 5८]]755९[- 
ुपा४ के पिजड़े में बन्द कर दिये गये श्रोर जिनका फिर पता न चला---की 
सहायता से फरवरी १८७० में प्रोफेसर काडनिकौफ़ से मिलकर पेरिस चले गये, 
श्रौर वहीं रहने लगे । श्रपनी मातृभूमि से यह उनकी श्रन्तिम बिदाई थो । 


पद ह रूसी क्रान्ति के अग्नदूत 


पेरिस पहुँचते ही उनकी वहाँ के विद्वानों के साथ खासी जान-पहचान हो गई 
झ्रौर विद्वत्समाज में--खासकर क्रान्तिकारों विद्वानों के बीच--उनका खूब सम्मान होने 
लगा । 'इन्टरनंशनल' से भी उनका सरोकार हो गया। फ्रांस-जमेन युद्ध के बाद कुछ 
दिनों के लिए फ्रांस का शासनसूत्र साम्यवादियों के हाथ आरा गया। प्रोफेसर लेभरफ 
साम्यवादी सरकार की श्रोर से शिक्षा-संगठन के लिए प्रयत्न करने लगे पर इतने ही 
में साम्यवादी शासन का श्रन्त हो गया । शासन की बागडोर पुनः श्र-साम्यवादियों 
के हाथ चली गई। 

अ्रपने कुछ रशियन मित्रों के श्रन॒ुरोध पर उन्होंने जुरिच (2.077८7) से एक 
५६८८० ([भश्रग्रगामी ) तामक पत्र निकाला जो कुछ दिनों के बाद जरिच के बदले 
लन्दन से प्रकाशित होने लगा । इस पत्र से उनका सम्बन्ध १८७६ तक रहा। १८७६ में 
उन्होंने इस पत्र से श्रपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया । 

कई राजनतिक श्रान्दोलनों से भाग लेने के काररण १८८२ में उन्हें फ्रांस से 
निकल जाने को श्राज्ञा मिलो पर इस श्राज्ञा का फ्रांस में उनके कुछ सम्माननीय मित्रों 
द्वारा इतना घोर विरोध हुआ कि श्रन्ततोगत्वा फ्रांसोीसी सरकार को उन्हें पेरिस लौट श्राने 
की श्राज्ञा देनी पड़ी । इसके बाद उन्होंने कई बड़े महत्त्वपुर्ण लेख लिखे जिसका सम्बन्ध रूस 
के ऋांतिकारो श्रानयोलन के इतिहास से था । पर उस समय की उनकी सर्वेश्रेष्ठ कृति 
कल्पना का इतिहास (5:079 05 (70प0870/) नामक ग्रन्थ है। प्रायः 
१६०० पृष्ठ की दो भागों में बंटी हुई इस पुस्तक में उन्होंने संसार के परिरणाम 
(&ए0[प९707 ० ४९८ ए07]0) पर विशव विवेचना की हुँ श्रौर उसका विस्तृत 
इतिहास दिया हेँ। इसमे उन्होंने दिखलाया हुँ कि संसार शुरू से ही उन्‍नति करता 
धग्राया हें श्रोर श्रागे श्रोर भी उन्नति करेगा । समाज-सुधारकों के दिल में ये बातें 
भ्राशा उपजाने वालो हे, इसमें सन्देह नहीं । प्रोफेसर लेभरफ श्रगर जीवित रहते तो 
इस पुस्तक के श्रोर भी कई भाग प्रकाशित करते । पर 'मेरे मन कुछ श्रौर हे कर्ता के 
कुछ श्रोर,, १६०० की ११ फरवरी को उनको मृत्यु हो गई झौर उनकी यह मनो- 
भिलाबा पूरो न हो सकी । उनको मृत्यु पर संसारव्यापी शोक प्रदर्शित किया गया था 
झ्रोर जीवन-काल में जो उनके विरोधी थे उन्होंने भी उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । 


& 
क्र कोशूल 
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जल-प्रधिकारियों की श्राँखों में बार-बार धल भोंकने वाल निहिलिस्ट बोर 
लियो डयूस्क का जन्‍्स रूस के कीफ नामक स्थान में सन्‌ १८५४ में हुआ था। १६ 
वर्ष की ही श्रवस्था में वह क्रान्तिकारी दल में प्रविष्ट हुआ शोर श्रपने दो सहयोगियों 
--स्टीफानभिक श्रौर बोहानोवस्की--के साथ ['८78777 ज़िले के किसानों के बीच 
क्रान्तिकारी मत का प्रचार करने लगा। उक्त जिले के किसान उन दिनों रूसी 
सरकार के कोप के भाजन हो रहे थे और उनमें से कुछ लोग नित्य-प्रति गिरफ्तार 
होकर जेलों में ठंसे जा रहे थे। उन्हें जो ज़मीन दी गई थी उसे वे श्रापस में बाँटना 
न चाहते थे, साम्‌हिक ढंग पर ही जोतना चाहते थे, पर गवनेमेन्ट इसके विरुद्ध उन्हें--- 
यह श्रादेश दे रही थी कि वे जम्रीन को आपस में बॉट लें, उसे व्यक्तिगत सम्पत्ति 
बना लें, जो उन्हें मंजर न था। गवर्नमेन्ट को श्रोर से जो उन पर सख्तियाँ की जारही 
थीं उसका एकमात्र कारण यही था। लियो तथा उसके साथियों ने किसानों के बीच 
विद्रोहाग्नि फलाने का यह श्रच्छा मोका देखा ओर उनके भीतर जो श्राग सुलग रही 
थी उसे उभाड़ने लगे । पर इसके लिए उन्होंने जिस साधन का उपयोग किया वहु 
ठीक न था। उन्होंने ज्ञार की श्रोर से उन किसानों के नाम झूठा घोषणापत्र निकाला 
जिसमें यह कहा गया था कि से--यानी जार--तो उनके सामूहिक ढंग पर जमीन 
रखने के पक्ष में हूँ पर वहाँ के जमींदार इसके विरुद्ध हे और मुझे श्राप पर सर्तियाँ 
करने को विवश कर रहे हे। ज्ञार ने उनसे यह श्रनुरोध किया था कि वे उन जमींदारों 
के विरुद्ध बगावत करके उनसे जमोन छोन लें। किसान, जो ज्यादातर सीधे दिल के 
थे श्रौर इनके षड़्यंत्र से अ्रनभिज्ञ थे, इस घोषरणापत्र की सत्य मानकर बगावत की 
तेयारियाँ करने लगे । धीरे, धोरे यह बात दूर तक फली श्रौर श्रधिकारियों को इसकी 
सूचना मिल गई। फल यह हुआ्ला कि लियो तथा उसके साथियों को वहाँ से भाग 
भ्राना पड़ा और उनका उद्देश्य पुरा न हो सका । 

उक्त घटना के कुछ दिनों के बाद फोज के सिपाहियों में विद्रोहाग्नि फंलाने के 
उद्देश्य से लियो ड्यूस्क फौज में भर्तो हुआश्ला श्रोर उच्च श्रेणी में रखा गया । एक बर 


पप रूसी क्रान्ति के अग्रदूत 


वह फोज के एक अ्रफ़ुसर से इसलिए भूगड़ बेंठा कि उसने उसे आप' न कहकर “तुम्र' 
कहा था; दूसरी बार वह बगर छुट्टी लिए पाँच दिनों तक गायब रहा और एक 
राजनंतिक कंदी के भागने में मदद देता रहा । इसकी खबर फोज के श्रफसरों को लग 
गई । उन्होंने उसे गिरफ्तार करके कोर्ट माल के हवाले किया श्रोर उसे हवालात 
में बन्द होना पड़ा । 

यहाँ रूस के 'स्नानागारों' के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक हुँ । रूस में 
साप्ताहिक स्नान को जो महत्त्व ग्राप्त हे, या था, वह श्लोर किसी दूसरे देश में नहीं । 
काररण स्पष्ट हूँ ॥ वहाँ सरदी इतनो ज़्यादा पड़ती है श्रोर वहाँ के लोगों के पहनने के 
कपड़े कुछ इतने मोटे शोर श्रधिकतर बाल के बने हुए होते हे कि श्रगर आदसी कस- 
से-कम सप्ताह में एकबार भी स्नान न करे तो शरोर में खुजलाहठ पंदा हो जातो 
है । श्रतएव सप्ताह में एकबार भी स्नान करना वहाँ श्रावश्यक समझा जाता हें। 
इसके लिए वहाँ के धनवानों के घर में, सार्दजनिक सस्थाझ्रों में, जहाँ-तहाँ 
स्नान के लिए खास स्थान बनाये जाते थे। सार्वजनिक 'स्नानाग़ारों में टिकट 
देकर कोई भी स्नान कर सकता था। ऐसे ही एक 'स्नानागार' में स्नान करने के 
बहाने से लियो ड्यस्क जेल-श्रधिक्रारियों की श्रांखों में धूल क्रोंककर प्रथम बार भाग 


निकला था । 
लियो जिस जेल मे रखा गया था वह खासकर फौजी कंदियों के लिए एक 


भाड़े के मकान में बनो थो। उसमें साप्ताहिक स्नान के लिए कोई खास स्नानागार 
न था। श्राम कंदियों के लिए जो सदर जेल थी उसी के स्नानागार में इस जेल के 
कंदी भी जाकर नहाया करते थे। पर लियो ड्यूस्क ने कहा कि मे किसी सार्वजनिक 
स्‍्नानागार में जाकर नहाऊँगा। जिस अफसर के सामने उसने यह इच्छा प्रकट की 
थी उसने उसे इजाजत देने से इन्कार कर दिया । पर एक दूसरे श्रफसर के, जिसकी 
लियो जब-तब पाकिट गर्म कर दिया करता था, कहने-सुनने से उसने श्रन्ततोगत्वा उसे 
सावंजनिक स्नानागार को भेजना मंजर किया। दो सिपाहियों के बदले उसकी निगरानी 
के लिए तीन सिपाही भेजे गये श्रोर उन्हें यह श्रादेश मिला कि कंदी के ऊपर कड़ा 
पहरा रखे, उसे भागने का सोका न दे । उक्त सावेजनिक स्नानागार में दो खिड़कियाँ 
थीं श्रौर एक दरवाजा था। दो सिपाही दोनों खिड़कियों के श्रौर एक दरवाजे के पास 
खड़े हो गये । लियो नहाने के लिए श्रन्दर गया और जाते समय श्रपने सारे कपड़े तथा 
कुछ रुपये द्वार-स्थित सिपाही के हवाले करता गया । फरवरो का महीना था, कड़ी 
सरदो पड़ रही थी, किसी के लिए भी यह सम्भव न था कि वह बगेर काफो कपड़ों के 
मकान से बाहर निकल सके, श्रतएवं वह सिपाही निश्चिन्त हो रहा। 

स्तानागार के श्रन्दर प्रवेश कर लियो ने देखा कि उसका वह साथी जिसके 


क्रर कौशल ८६ 


साथ भागनें का प्लान ठीक हुआ था मोजद हैँ । वह अ्रपने साथ कुछ कपड़े लेता श्राया 
था जिन्हें पहनकर और सर पर हुड लगाकर, जिसे रूस में पहना करते हूँ, लियो 
बड़ी निर्भीकता श्रौर शान के साथ बाहर निकला श्रौर स्नानागार के हाते से बाहर हो 
गया । जेल में वह बराबर फौजी कपड़े पहना करता था और उस समय तो वह बिना 
किसी पोश्ञाक के घर के शअ्रन्दर घुसा था। श्रतएव द्वार-स्थित सिपाही न तो उसे सादे 
कोट और पेन्ट में पहचान ही सका और न उसे सन्देह ही हुआ कि लियो ड्यूस्क भागा 
जा रहा हूँँ। खिड़कियों के पास जो सिपाही खड़े थे उन्होंने भी उसे देखा पर उन्हें 
भी किचित्‌ सन्देह न हुश्रा । हाते से बाहर एक गाड़ी खड़ी थी । लिपो श्रोर उसका 
साथी उस पर बंठकर चलते बने । बाहर सिपाहियों ने बहुत देर तक उसका इन्तजार 
करके भीतर जाकर देखा कि श्राखिर वह इतनी देर तक करता क्या हूँ ? पर वहां तो 
उसका नाम-निशञान भी न था। उनके ग्राइचर्य का ठिकाना न रहा। जेल-अ्रधिकारियों 
की समझ से भो यह न श्राया कि वह केसे भाग निकला ? बेवकफ बन गये, पछताने 
लगे, पर 'अब पछताये होत क्‍या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत ?' 
ब्‌ 

लियो ने इस घटना के बाद अपना नाम बदल डाला श्रौर छिपकर रहने लगा 
क्योंकि पुलिस उसकी तलाश में चारों श्रोर घूमने लगी | उन दिनों लिपो हो नहों 
बल्कि लियो जंसे सकड़ों ऐसे व्यक्तित थे जिन्हें पुलिस खोज रही थी पर वे गप्त रूप 
से नाम बदलकर अपने काम से संलग्न थे और पुलिस को श्राँखों में धूल भोंक रहे 
थे। पर एक दिन उसी दल के एक व्यक्षित ने, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था श्रोर जो 
मृत्युदंड पाने की आशंका से भयभोत हो रहा था, उनका भण्डाभोड़ कर दिया, जिसके 
फलस्वरूप वह स्वयं तो रिहाई पा गया पर कई दूसरे आ्रादमी पकड़ लिये गये । लियो 
ने बदले में उसके ऊपर बन्दूक का वार किया जिसपे वह सख्त जरुमी हुआ ।॥ इसके 
कुछ ही दिनों के बाद ['८|8777 में विद्रोह फंलाने के इलजाम में लियो ड्यस्क को 
भी एक दिन श्रकस्मात्‌ गिरफ्तारी हो गई। उसके मित्र स्टीफानविक और बोहानोवस्की 
पहले हो गिरफ्तार हो चुके थे। वे तोनों एक ही जेलखाने में बन्द किये गये। 
पर कुछ ही महीनों के बाद वे तोनों जेलखाने से निकल भागे। उनके भागने की कथा 
इस प्रकार हें-- 

फ्रोलेनको नामक एक क्रान्तिकारी मजदूर के बेष में जेलखाने में दाखिल हुश्रा 
और कुलो का काम करने लगा। उसने श्रपना नाम साइकेल बतलाया । वह काम करने 
में बड़ा चतुर श्रोर परिश्रमी था और बड़ो मुस्तंदी से श्रपनी ड्यूटी श्रदा करता था। 
उसके कामों से प्रसन्‍न होकर ज्ञेलखासे के गवर्नर ने उसकी तरक्की कर दो, उसे वार्डर 
बनादिया, साधारण कंदियों के वार्ड में उस्तकी नियुक्तित हुई | यहाँ भी उसने श्रपनी 


पे रूसी क्रान्ति के अग्रदूत 


ड्यूटो उसी मुस्तेदी श्रौर होशियारी के साथ भ्रदा करनी शुरू की, यहाँ तक कि जेल- 
श्रधिकारियों का उस पर पूरा विश्वास हो गया श्रोर सब उसे जी-जान से चाहने लगे । 
वह शीघ्र हो राजनेतिक कंदियों के वार्ड में भेज दिया गया । यहाँ भी उसने उसी 
बुद्धिमत्ता श्र तत्परता का परिचय दिया और साथ ही, लियो तथा उसके साथियों 
को जेल से बाहर निकालने के उपाय में भी संलग्न रहा। पर अ्रपना बाहरी रंग-ढंग, 
चाल-ढाल, कुछ इस प्रकार का रखता था कि कोई भी इस बात का कतई सन्‍्देह न 
कर सका कि वह राजनंतिक मामलों में दिलचस्पी लेता हैँ या राजनेतिक कंदियों से 
उसकी जरा भो जान-पहचान हु। जेलखाने के श्रन्दर का सारा प्रबन्ध-भार उसके 
ऊपर था श्रोर बाहर का इन्तजाम श्रोशिन्सकी नामक एक व्यक्ति के हाथ, जो खुद कुछ 
दिनों के बाद गिरफ्तार होकर शलो पर चढ़ा था। 

माइकेल' ने निश्चित तिथि पर लियो तथा श्रन्य तीन कंदियों को वाडरों की 
पोशाक पहनाकर बाहर निकाला । जेल के पास ही नदी थो जिसमें श्रोशिन्सकी ने 
पहले से नाव ठोक कर रखो थी । दुर्भाग्यवश उन चार कंदियों में से एक के पेर टकरा 
गये झोर वह श्रलास सिगनल (खतरे की घंटो ) की गेरी पर गिर पड़ा । सहसा चारों 
श्रोर घंटी बज पड़ी । पर ऐसी घबराहटके समय में भो माइकेल ने स्थिरता और 
बुद्धिमानी से काम लिया। उसने घंटी की ग्रावाज से जगे हुए श्रन्य वाडरों को 
यह कहकर कि मेने ही गलती से घंटी बजा दी हे, चिन्ता की कोई बात नहों है, 
सन्देह-रहित कर दिया । वे सो गये, इधर माइकेल नामधारो फ्रोलेनको ने लि गे श्रादि 
कंदियों को जेल से बाहर किया श्रौर खुद भी निकल भागा। नदी में नाव पहले से लगी 
थी। वे सबके सब उस पर सवार होकर चल दिये श्रोर एक सप्ताह तक चलते ही 
गये पर पुलिस उनकी टोह न पा सकी । 

उक्त घटना के दो दर्ष बाद तक लियो प्रचार-कार्य में लगा रहा पर श्रन्त में 
प्रधिक दिनों तक पुलिस की तीक्ष्ण श्रांखों से बचा रहना असम्भव जानकर श्रौर 
यह सोचकर कि श्रबको बार पकड़ जाने पर वह जरूर ही शुशेलवर्ग के क़िले में 
ठुसा जायगा उसने रूस से भाग निकलना हो श्रेयस्कर समझा श्रोर सन्‌ १८८० के 
प्रारम्भ में श्रपने इस उद्देश्य में सफल हुआ, श्रौर रूस से बिदा हो गया। 

३ 

रूस से बिद होकर ड्यूस्क प्रायः चार साल तक स्विट्ज़रलण्ड श्रोर जमंनी 
में निवास करता रहा श्रोर कई विषयों के श्रध्ययन में लगा रहा। श्रन्त में १८८३ ई० 
में उसने श्रौर कई रूसी साम्यवादियों के साथ, जो स्विट्जरलंण्ड में शररा ले रहे थे, 
मिलकर एक 'मजरों के उद्धाराथ समिति” की नींव डाली जिसका उद्दृ श्य रूस में 
काले माकक्‍स के विचारों का प्रचार करना था। इसी उद्देश्य-पुति के लिए उन लोगों 
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ने स्विटजरलेंण्ड में एक प्रेस भी खोल डाला और १८८४ के मार्च महोने में डयूह्क इस 
सम्बन्ध की कुछ पुस्तिकाएँ, पंम्फलेट वगेरह साथ लेकर फोबर्ग के लिए रवाना हुश्रा। 
वहाँ से उसका श्रभिप्राय उन कागज-पत्रों को एक ऐसे स्थान पर भेजना था जो रूस 
की सरह॒द के समीप हो श्रोर जहां से वे प्रक्षिप्त रूप मे रूस को भेजे जा सकें। उन 
दिनों समाज-प्रजातन्त्रवादियों पर जमंनी में भी कड़ो निगाह रखो जाती थी श्रौर 
उनका मुख्य पत्र [927 5020[-02770![ट790 जमेनी में न छपकर स्विटजरलेण्ड 
में छपता था और वहाँ से गुप्त रूप से जमंनी को भेजा जाता था। फोबग के जिस 
होटल में ड्यूस्क जाकर ठहरा उसके मालिक को जमंन सरकार की श्रोर से सख्त 
हिदायत थी कि वह स्विटजरलंण्ड से श्राने वाले यात्रियों पर कड़ी निगाह रखे श्रोर 
जिसके सम्बन्ध में जरा भो सन्देह हो कि वह जब्त पत्र-पत्रिकाएं श्रथवा पुस्तकों को 
श्रगे भेजना चाहता हुँ उसके श्राने की सूचना तत्काल पुलिस को दे दे। ड्यूस्क के 
पास भी एक बड़ा-सा बकस था जो पुस्तकों और पर्चों से भरा था । होटल के मालिक 
ने सरकारी श्राज्ञानुसार उसके श्रानें की खबर पुलिस को दे दो श्रोर पुलिस ने श्राकर 
बिना किसी वारन्ट के उसकी खानातलाशञी लो। दुर्भाग्यवश उसके बक्स से और चीजों 
के साथ-साथ 5029[-!22770]779:८ श्रखबार की, जो जब्त था, कुछ कापियाँ 
निकल श्राई । वह फोरन गिरफ्तार कर लिया गया । पुलिस के द्वारा नाम-धाम पूछे 
जाने पर उसने अपने को बुलिगिन नामक एक मास्को का छात्र बतलाया पर 
अ्रनसंधान करने पर मालम हुश्रा कि मास्कों में बुलिगिन नाम का कोई छात्र नहीं है । 
रूस की पुलिस के कान चोकन्ने हो गये श्रौर श्रन्त में उसे यह पत्ता चल गया कि 
यह बुलिगिन नामधारो व्यक्ति दूसरा कोई नहीं ड्यूस्क हो हे। फिर क्‍या था, रूसी 
सरकार ने जमंन सरकार से यह श्रनुरोध किया कि वह उसे उसके हवाले कर दे। 
च्‌कि राजनतिक श्रपराधियों को रूसी गवनंमेन्ट के जिम्मे करने के सम्बन्ध में तब तक 
रूस श्रोर जमंनी के बोच कोई सन्धि नहीं हुई थी भ्रतः रूसी सरकार ने ड्यूस्क पर 
अ्रपराध लगाया कि उसने गोर्नोविक नामक एक व्यक्ति की ह॒त्या की थी श्रतएवं बह 
अ्रसाधारण श्रपराधी था ओर इसलिए जमंन सरकार का यह फर्ज था कि वह लियो 
ड्यूस्क को उसके हवाले करे। इस सम्बन्ध में रूसी सरकार को भूठ बोलना पड़ा श्रौर 
कई नोच कर्मों को करना पड़ा पर उसे भूठ बोलते हुए श्रथवा नीच कर्म करते हुए 
जरा भी हिचकिचाहट न हुई। इससे यह पता चलता हे कि जारशाही का उस समय 
तक कितना नेतिक पतन हो चुका था । 

ड्यूस्क के गिरफ्तार हो चुकने पर रूसी सरकार ने स्टिफानविक के सम्बन्ध में 
भी लिखा कि वह भी ड्यूस्क के साथ-साथ वर्षों से लापता है, शायद जमंनी में छिपा 
हो, उसकी भी खोज होनो चाहिए श्रौर गिरफ्तार होकर उसे भी हमारे पास श्रा जाना 
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चाहिए क्‍योंकि गोनोविक की हत्या में वह भी शामिल था, हालांकि वह इस घटना के 
ड्यूस्क के पकड़े जाने के-कई वर्ष पहले हो गिरफ्तार हो चुका था श्रौर उस समय रूस 
के किसी जेलखाने में सजा भुगत रहा था। रूसी सरकार को इस भूठ बोलने में क्‍या 
मतलब था यह वही समभे। दूसरी नीचता जो उसने की वह यह थो कि उसने बोगडेनो- 
भिक नासक व्यक्ति को डिप्टी पब्लिक प्रोसोक्यूटर की झूठी उपाधि वेकर डूयूस्क 
की पहचान के लिए भेजा । उसने डयस्क के साथ, जमंन मजिस्ट्रेट के सामने, इस 
तरह से बाते करनी शुरू कीं मानों उन दोनों की पुरानी जान-पहचान हो, हालांकि 
इसके पहले उसने ड्यूस्क को कभी देखा भी न था, जान-पहचान की बात तो 
थ्रलग हें । 

मजिस्ट्रेट ने उसकी बातों पर विश्वास करके वेडन गवर्नमेन्ट के पास सिफारिश 
की कि वह (उयूस्क ) रूसो सरकार के हवाले किया जाय | गवर्नभेन्ट ने बसा ही किया, 
पर ऐसा करने के पहले यह शर्त करा ली कि लियो ड्यूस्क का मकदमा किसी खास 
पालिटिकल टिव्यूनल के सामने न देखा जायगा और न उसके ऊपर गोनॉबिक की 
हत्या के श्रपराध के सिवा और कोई दूसरा अश्रपराध ही लगाया जायगा । 

इसी समय एक ऊहलेखनोय घटना हो गई । श्रपनी गिरफ्तारी के प्राय: डेढ़ 
साल पूर्व ड्यूस्क ने निकोल्स क्रिडलस के नाम से ब्ेसेज विश्वविद्यालय में भ्रध्ययन 
करके वहाँ से मंटिकुलेशन पास किया था। वहाँ प्रो० थुन नामक एक श्रध्यापक से 
पढ़ने का उसे मोका मिला था। प्रो० थुन रशियन भाषा के श्रच्छे विद्वान थे ..र रूस 
के ऋन्तिकारों श्रान्दोलन पर एक पुस्तक लिखना चाहते थे। ड्यूस्क के रशियन होने 
के कारण उन दोनों में काफी घनिष्ठता हो गई थी, क्योंकि उस ड्यूस्क ने उन्हें इस 
विषय की बहुत-सी नयी बाते बतलाई थीं। पर ड्यूस्क को कुछ हो दिनों में यह 
सालूम हो गया था कि प्रो० थुन रशियन श्रातंकवादियों के प्रबल विरोधी हे औ्रौर 
उनका यह मत हे कि यूरोप की सभी सरकारों का यह कतंव्य होना चाहिए कि वे 
रशियन क्रान्तिकारियों को साधारण अ्रपराधियों की भाँति रूसी सरकार के हवाले 
कर विया करे। एक बार रूस पर सार्वजनिक भाषण देते हुए उन्होंने यहाँ तक कह 
डाला था कि स्टिफानोविक, वोहानोवस्की श्रौर ड्यूस्क नाम के तोन कऋरान्तिकारी 
कीफ के किले से भागकर किसी दूसरे देश में निवास कर रहे हे पर 'अभाग्यवश' 
श्रभी तक पकड़े नहीं गये हे । ड्यूस्क उस सभा में उपस्थित था। दूसरे दिन इस 
विषय पर उक्त प्रो० थुन के साथ वाद-बिवाद करते हुए उसे यह पक्‍कोी तरह मालूम 
हो गया कि श्रगर प्रो० थुन उसको श्रसलियत को जान जायें तो उसे जरूर ही 


गिरफ्तार करा दें) श्रतः उसने प्रो० थुन के साथ भिलना-जुलना बंद कर दिया श्र 
शीघ्र ही बेसेल से भी चलता बना। 
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शीवर्ग के मजिस्ट्रेट के सामने जब ड्यूक लाया गया तो उसने प्रो० थन को वहाँ 
पहले मौजूद पाया । चू कि कोई दूसरा ऐसा योग्य व्यक्ति न मिल सका था जो ड्यूस्क 
के पास के रशियन भाषा के कागजों का श्रनुवाद करके सजिस्ट्ट को समझा सके, 
प्रो० थुन इस काम के लिए वहाँ बुलायें गये थे। प्रो० थुन ने ड्यूस्क को देखते ही उसे 
रशियन जबान में, जो स्वयं मजिस्ट्रेट भी नहीं समझ सकता था, कहा कि में तुम्हारे 
श्रसली नाम से वाकिफ़ हूँ श्रोर तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तंयार हूँ। प्रो० 
थन की इन बातों को सुनकर श्राइचय और भय के मारे ड्यूस्क के तो होश-हवास गुम 
होने लगें पर दरश्रसल बात यह थी कि प्रो० थन को स्विट्ज़रलंण्ड में ही ड्यूस्क के 
सम्बन्ध में सारी बातें मालूम हो चुकी थीं श्रौर बह श्रब उसकी सहायता को हर तरह 
से--झौर हृदय से-- तेयार थे। उन्होंने श्रपनी शक्ति भर यह कोशिश की कि ड्यूस्क 
की उसके मित्रों के साथ मुलाकात हो और मामले के सम्बन्ध की जितनो बातें गुप्तरूप 
से होती थीं उनकी सूचना वह फोरन उसे तथा उसके मित्रों को दे देते थे। उन्होंने यहाँ 
तक बचन दे रखा था कि शअ्रगर ड्यूस्क हवालात से किसी तरह भाग निकले तो वह 
उसे स्वयं श्रपने घर में छिपा रखेंगे पर रूपी सरकार के यह सूचित करने के काररण 
कि ड्यूस्क दो बार जेल से भाग चुका हुँ उस पर अ्रत्यन्त कड़ा पहरा रखा गया था, 
श्रतएवं श्रवकी बार उसे भागने के प्रयत्न में सफलता न सिल सकी प्रो० थुन के इस 
विचार-परिवर्तेन का कारण यह था कि रूस के क्रान्तिकारी श्रान्दो लन का गहन श्रध्ययन 
कर चुकने के बाद उनकी यह धारणा हो गई थी कि रूस-निवासियों के लिए 
बेकाननो साधनों के श्रोर श्रातद्भूवाद के सिवा उद्धार का कोई दूसरा उपाय न था 
श्रोर ज्ञारशाही के ऋर तथा श्रनुचित व्यवहारों-निरंकुशता का वही एकमात्र जवाब 
था। केवल वध उपायों से वहाँ काम न चल सकता था। 'ठं प्रति शाठयंभ' की ही 
वहाँ ज़रूरत थी। 
् 
रूसकी तत्कालीन सरकारके लिए भूठ बोलना -- भूठा वादा करना--साधार रसो 
बात थी। ड्यूस्क के मामले में भी उसने ऐसा ही किया । यद्यपि वह वादा कर 
चुकी थी कि ड्यूस्क को सिवा गोनोविक की ह॒त्या के दूसरे किसी राजनेतिकं श्रपराध 
में सजा न दी जायगी श्रोर उसके साथ राजनेतिक श्रपराधियों का-सा सलक न 
होगा पर डयूस्क के साथ श्रागं चलकर उसका जेसा व्यवहार हुश्रा उससे यह साफ- 
साफ परिलक्षित हे कि उसने श्रपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया । ड्यूस्क के साथ 
शुरू से श्रन्‍्त तक राजनतिक श्रपराधों का-सा ही व्यवहार हुआ झौर उसके श्राचररण 
से यह साफ जाहिर होता हे कि उसकी यह प्रबल इच्छा थो कि उसे राजनंतिक प्रपराध 
में ही वण्डित करें क्योंकि बसी श्रवस्था में उसे घोर से घोर दण्ड दिया जा सकता 
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था, फाँसी तक दी जा सकती थी, पर जर्मन गवरनेमेण्ट के भय से वह ऐसा न कर 
सको । जर्मन की सरहद पार करते ही ड्यूस्क एक राजनेतिक श्रफसर ((उ3८700९॥- 
77772) की देख-रेख में रखा गया । सेंट पिट्संबर्ग लाकर वह पिटर श्रोर पाल के 
दुर्ग में रखा गया जिसमें केवल राजनेतिक प्रपराधी ही रखे जाते थे ! वह शीघ्र हो 
श्रोडंसा नामक शहर में लाया गया जहाँ गोनोविक की हत्या हुई थी। वहाँ उसे एक 
ऐसी गन्दी श्रौर भ्रन्धकारपूर्ण कोठरी ((:०!|) में रखा गया जिसमें दिन-रात भीषरण- 
काय चहे इधर-उधर घमने श्रौर उस पर शआ्राक्रमरा करने को तयार रहते थे। इस 
निकृष्ट जीवन से घबड़ाकर उसने यह निदचय किया कि प्रात्महत्या कर लें श्रौर 
झनन्‍त-जल का परित्याग कर दिया | तोन दिनों तक वह श्रनशन करता गया। गवनें- 
मेण्ट ने यह सोचकर कि श्रगर उसकी इस तरह मृत्यु हो गई तो जमंनी उसे दोषी 
ठहराने को चेष्टा करेगा, उसकी दशा में परिवत्तन कर दिया। भ्रन्त में उसके मुकदमे 
को सुनवाई कोर्ट माशल के सामने हुई जहाँ केवल न्याय का स्वॉग रचा गया क्योंकि 
कोर्ट माशंल के प्रेसिडेण्ट ने उसे बयान तक नहीं देने दिया, और उसे १३ वर्ष ४ 
महीने का “'दण्डनीय श्रधिवासन' की सज्ञा दे दी | इससे श्रधिक सज़ा उसे उस श्रपराध 
में दी नहीं जा सकती थी वरना उसे वही दी जातो । 

'दंडनोय भ्रधिवासन! ( ८79 5९८८८४४८४८ ) से मतलब यह था कि 
इस सज्ञा का पाने वाला साइबेरिया के किसी ऐसे स्थान को भेज दिया जाता था 
जहाँ कुलियों की जरूरत रहती थी भ्रर वहाँ उसे दिन-रात खान इत्यादि में खटना 
पड़ता था, जी-तोड़ परिश्रम करना पड़ता था श्रौर कभी-कभी ज़मींदारों के कोड़े भी 
खाने पड़ते थे। ऐसे स्थानों में 'कारा का दंड्य श्रधिवाशन' ([(779 [002 
5८८:]2८77277 ) मुख्य था। लियो ड्यूस्क को वहीं भेजा जाना निद्िचत हुश्रा । 

रूस से साइबरिया की यात्रा बड़ी कठिन थी और रास्ते के दारुणण कष्टों का 
कोई श्रन्त न था विशेषकर दंडित व्यक्तियों के लिए तो यह यात्रा न थी, मौत थी। 
कहीं भीषरण सरदी, कहीं श्रसह्य गर्मो, कहों बोहड़ वन, कहां रेगिस्तान, दिन-रात को 
पुलिस सिपाहियों की कड़ाई, गालियाँ प्रोर हंटर की मार ! इतने से ही इस यात्रा 
की भीषणता का श्रनुमान किया जा सकता हूं । 

रास्ते में जहाँ-तहाँ मृत व्यक्तियों की लागें पड़ी मिलती थीं। ये लाहशें उन 
कंदियों की होती थों जो यात्रा के कष्ट न सह सकने के काररण प्रारा परित्याग कर 
देते थे। 

श्रोर इन 'दंडनोय श्रथिवास' स्थानों का यह हाल था कि यहाँ कंदियों को न 
तो भरपुर भोजन मिलता श्रौर न सोने-रहने के लिए समुचित स्थान ही । माँ-बाप, 
सन्नी, बाल-बच्चों से कोसों दूर रहते हुए इन श्रभागे फंदियों का जीवन पश्ञओ्नरों से भो 
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बदतर था। एक तो बनवास के दिन और फिर कोडों की कड़ी चोट उनकी इस 
दयनीय दशा पर विचार करके किस को श्राँखों में श्रास्‌ू न श्रा जायेंगे ! 

इन भ्रधिवास-स्थानों में से एक स्थान का नाम 'रशाट्गारंर था जहाँ 
हजारों मील में केवल चाँदी की खानें थीं जो जार की व्यक्तिगत सम्पत्ति समझी 
जाती थी । बहुत दिनों तक रूस से बिना किसी दोष के, किसान वहाँ ले जाकर, 
जबदंस्ती, बसाये जाते थे ताकि वे इन खानों में काम कर सक। सन्‌ १७२२ से वहाँ 
कैदियों का भेजा जाना शुरू हुआ । सन्‌ १८६३ के पोल-बलवा के बाद के तीन वर्षों 
में १८,६२३ पोल देश-निर्वासन का दण्ड देकर साइबेरिया भेजे गये थे जिनमें प्रायः 
७,००० तो सिफ्फ इन्हीं खानों में रखे गये थे जिनमें ४,२५२ उच्चकुल के -कुलोन--- 
धनी-मानी कंदी थें। 

नह 

प्रन्तत: १८८५ की २४ दिसम्बर को ड्यूस्क श्रपने इष्टस्थान पर--'कारा 
के दण्डनीय भ्रधिवासन' ([(379 9274 5९८६]८7०४८॥) में--पहुँचा । फोवग्ग 
की गिरफ्तारी के बाद से २२ महीने गुजर चुके थे श्रौर इतने दिनों में उसने ८,००० 
मील की पेदल यात्रा की थी श्रोर एक सो से भ्रधिक जेलखानों में डेरा डाल चुका था 
ग्रौर हर तरह की, एक से एक बढ़कर सख्तियों को भेल चुका था। श्रगर उसे यह 
सनन्‍्तोष न होता कि वह यह सब कुछ श्रपनी मातृभूमि तथा एक उच्च काये के लिए 
सह रहा है, वह कदापि इन यातनाश्रों को न सह सकता श्रौर उसके प्रारा-पर्खेरू कब 
के उड़ गये होते । 

कारा के दण्डनीय श्रधिवासन में उसकी ऐसे बहुत से राजनेतिक श्रपराधियों--- 
सत्री-पुरुषों-- से मुलाकात हुई जिनकी दृढ़ता श्रौर श्रात्म-त्याग की कथाएँ स्वर्णाक्षरों 
में लिखने योग्य हें। रूस-वाटिका के ये श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम फूलों में से थे श्रौर 
इनकी विद्त्ता, सच्चरित्रता, योग्यता श्रोर उदारता का सानो रखने वाला मनुष्य--- 
स्‍त्री या पुरुष -- किसो भी दूसरे देश में उच्च से उच्च पद को प्राप्त होता पर--यह 
सोचकर किसका हृदय दुःखित न होगा--यहाँ, रूस में, ये ज्ञार के निरंकुश-क्र र--- 
हाथों द्वारा जीवन के आरम्भ-काल में ही काट डाले गये । साइबेरिया की यन्त्रणाप्रों 
से घबड़ाकर कुछ तो पागल हो गये श्रोर कुछ ने श्रात्महत्या कर ली । इनके जीवन- 
ब॒तान्त श्रत्यन्त ही हृदय-विदारक हें, क्योंकि--- 

फूल तो दो-दिन बहारे जा-खिजां दिखला गये। 
हसरत उन गृचों पे हे जो बिन खिले मरभा गये। 

इनकी शक्तियों को प्रस्फुटित होने का मौका न मिल सका, श्रसमय में ही 

काल-कवलित हो गये । ड्यूस्क ने ऐसे शभ्रनेक स्त्री-पुरुषों के जीवन-बृतान्त का तथा 
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कारा-कारागार को विभिन्न घटनाओं का हाल श्रपती 'साइबेरिया में सोलह वर्ष' 
नामक पुस्तक में दिया हे । इनमें से एक घटना का--स्त्रियों के उपवास का--हास यहाँ 
दिया जाता हैं । यह घटना १८८८ की है श्रौर इसके होने का कारण यह हुश्ला :--- 

कारा प्रान्त के गवनेर-जनरल (बड़े लाट) बेरन कौर्फ एक दिन कारा जेल के 
निरीक्षण में श्राये । जेल के किसी बरामदे मे एलिज्ञाबंथ कोवल्सकाया नामी एक 
राजनेतिक श्रपराधिणी एक बेंच पर बंठी हुई थी, वह उन्हे देखकर खड़ी नहीं हुई क्योंकि 
रूस के तत्कालीन ऋन्तिकारी ज्ञार श्रथवा उनके पदाधिकारियों के आ्राधिपत्य को 
स्वीकार नहीं करते थे श्ञोर न उनके लिए किसी प्रकार का सम्म्तान प्रदशन करते थे। 
बेरन कोर्फ के लिए बद्धिमानी का काम यह होता कि एलिज्ञाबेथ की श्रोर देखते नहीं, 
दूसरी श्रोर चले जाते पर ऐसा न करके उन्होंने उसके प्रति कड़े दाब्दों का व्यवहार 
किया झ्रोर कहा कि तुम्हें मुझे श्राते देखकर खड़ा होना था क्योंकि से इस प्रान्त का 
सबसे बड़ा श्रफसर हें। उनके इस कथन के जबाब में एलिज़ावंध ने फेवल इतना हो 
कहा कि “मेने श्रापके उस पद के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था ।” 

एलिजावेथ के इस श्रति संक्षिप्त उत्तर को सुनकर बैरन कौफं की श्राँखे गुस्से 
से लाल हो गई औ्ौर उन्होंने एलिजावेथ को कारा-जेल से हटाकर दूसरे जेल मे भेजने 
का निदचय किया। 

श्राधी रात के समय जब वह निद्रा देवी की गोद में विश्राम ले रही थीं, जेल 
के कमाण्डेण्ट ( एक श्रफसर) ने एलिजावेथ के कमरे में प्रवेश कर जेल के कुछ नौकरों 
की मदद से उसे खींचकर कमरे से बाहर किया । भय से व्याकुल होकर वह चिल्ला 
उठी श्रोर उसका चिललाना सुनकर जेल भर की स्त्री कंदियों की नींद टूट गई श्रौर 
दूसरे दिन उन्होंने इस घटना के विरोध में ग्रनशन करने का नि३चय क़िया। 

कमाण्डेण्ट उनके इस निर्णय को सुनकर घबड़ा गया, क्षमा-याचना की, उत्तर 
में उन्होंने कहा कि जब तक वह कारा-जेल से श्रपनी तब्दीली न करा लेगा तब तक 
वे श्रपने निराय पर दढ़ रहेंगी । पर शभ्रन्त में कमाण्डेण्ट के यह वादा करने पर कि वह 
प्रमुक समय तक शभ्रपनी बदलो करा लेगा, उन लोगों ने, तब तक के लिए, अ्रनशन 
करने का विचार त्याग दिया । पर निश्चितत समय के गुजर जाने पर भी उसे वहाँ 
देखकर उन लोगों ने पुनः भ्रनशन करना शुरू कर दिया। स्त्रियों को जेल पुरुषों की 
जेल से १२ मील की दूरी पर थी पर उनके श्रमशन का संवाद पुरुष कंदियों (राजनंतिक) 
को भी मिल गया श्रोर उन्होंने भी श्रनशन करने का निशचय किया। तोसरे दिन 
कमाण्डण्ट श्रौर भी भयभीत हुआ्आा और स्त्रियों से जाकर कहा कि उसके श्रावेदन-पन्र 
का जवाब श्राया है, वह शीघ्र ही किसी श्रन्य जेल में भेज दिया जायगा। उसके इस 
झादवासन देने पर स्त्री तथा पुरुष कंदियों ने श्रनशन भंग कर दिया। पुनः बहुत काल 
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व्यतीत हो जाने पर भी वह वहों बना रहा, उसकी बदलो नहीं हुई । श्रतएव स्त्रियों 
ने फिर तीसरी बार श्रनशन करने का निइचय किया । 

उनमें से एक - मेंडस सिगिडा--ने श्रपना बलिदान देकर दूसरों के प्राण 
बचाने की सोचो । उसने कमाण्डेण्ट के साथ मुलाकात करने की इच्छा प्रकट की 
झौर भेंद होने पर जेल के श्रन्यान्य पदाधिकारियों के सामने ही, उसके मुंह पर 
एक तसाचा लगाया और कहा कि यह॒'ततुम्हें कमाण्डेण्ट की हेसियत से सिल 
रहा हैं । कंदियों से इस प्रकार श्रपमानित होनेवाला श्रफ़ुइर साधारणतः उस 
जेल से हटा दिया जाता था और उसे श्रपमानित करने वाले कंदी को प्रारण-दण्ड 
मिलता था। मेडम सिगिडा ने सोचा था इस बार भी वसा ही होगा पर तत्काल इन 
दोनों में से एक भी न हुआ । इस घटना के बाद ही उन स्त्रियों ने श्रनशन करना 
शरू कर दिया। 

१६ दिन हो गये पर उन्होंने एक कण भी मुँह मेंन डाला और धीरे-धीरे 
मृत्यु-द्वार की श्रोर श्रग्रसर होने लगीं। श्रन्त में जेल-उच्चाधिकारियों के यह वचन 
देने पर कि कमाण्डेण्ट तो श्रपने पद पर बना रहेगा पर वे स्त्रियाँ ही दूसरो जेल को 
भेज दी जावेंगी, उन्होंने श्रन्न ग्रहरण किया । 

पर इस सन्धि के तुरन्त ही बाद उन राजनेतिक देश-निर्वासितों पर दूसरा 
ग्राघात हुआ । बड़े लाट ( गवनेर-जनरल ) ने यह हुक्म जारो किया कि भविष्य में 
जेल-प्रधिकारियों की श्राज्ञाश्रों का एक से श्रधिक बार उल्लंघन करनेवाले राजनंतिक 
केदियों को बेंत की सज्ञा दी जाय । इस श्राज्ञा से फंदियों में खलबली मच गई क्योंकि 
बेंत की सज्ञा को वे सबसे अ्रधिक श्रपमानकारी समभते थे श्रोर यह शभ्रब तक कभी 
कानूनी तरोके पर व्यवहार में नहीं लायी गई थी। उन्होंने इसका घोर विरोध करना 
चाहा पर विरोध करें कंसे ? विरोध करने का मायने थे इस सज़ा का श्राह्नान 
करना । श्रन्त में उनके विचार से इस दण्ड का व्यवहृत होना न होना तो श्रलग की 
बात थी, इस दण्ड का श्रस्तित्व ही घोर श्रपमानकारी था ! श्रतएव इसका 
विरोध श्रावश्यक था, पर वे कभी इस सम्बन्ध में कुछ भी निर्णय न कर पाये थे कि 
इस श्रनुचित श्रौर प्रपमानकारी आशा का किस प्रकार विरोध किया जाय--कुछ 
लोगों की राय में इस दण्ड से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय था सबका एक साथ 
ही श्रात्महत्या कर लेना, पर श्रभी वे इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित न कर सके थे, 
तकं-वितक हो ही रहा था कि समाचार मिला कि जेल के कमाण्डेण्ट को तमाचा मारने 
वाली सेडिस सिगीडा को बेंत लगाये गये हे, श्रौर वह इस सजा के सहने में श्रसमर्थ 
होकर सर गई है । इस दुःखद समाचार को सुनकर तथा जीवन से विरक्‍्त होकर 
तोन श्रौर वीराजड्भनाभ्रों ने भी विष खाकर, एक साथ ही, प्राण दे दिये । जब यह 


ध्८ रूसी क्रान्ति के अग्रदृत 


समाचार पुरुषों को मालम हुग्नरा तो उन्होंने भो उक्त स्त्रियों का अनुसरण करने का 
निद्चय किया और ३६ में से १७ कंदियों ने उसी रात विष-पान कर लिया। इसके 
बाद का दृश्य कहते हे, बड़ा हो हृदय-विदारक था। उन लोगों ने विष-श्रफोम तो 
खा लिया पर विष में काफो शक्ति न होने के कारण मरे नहीं । पर भत्यु से ज्यादा 
कष्टदायक थी वह यन्त्रषा जो उन्हें इस विष के काररा सहनो पड़ी । पर इससे वे 
जरा भो विचलित न हुए श्रोर दूसरे दिन पुनः: विष का श्रबकी बार सॉफिया--का 
पान किया । पर इस बार भी उन्हें कष्ट तो बहुत हुआ पर मरे सिर्फ दो हो । ड्यूस्क 
ने उनकी रोमांचकारो मृत्यु का इस प्रक्नार वन किया है-- 

बोबोहम शोर कल्यशिनी ने झ्नौरों को श्रपेक्षा ज्यादा-तिगुना-विष खा लिया था, 
अ्रतएव वे शीघ्र ही संज्ञाहीन हो गये। रात्रिकाल में बोवोहम को होश श्राया श्रोौर उसने 
कल्युशिनी के गले की घरघराहट सुनकर उसे जगाने की चेष्टा फी, श्रालिड्भन किया, 
सुबम्न किया पर यह जगा नहीं श्रन्त में यह सोचकर कि उसका मित्र श्रब “इस 
जीवन में फिर जग न सकेगा, मट्टी भर, श्रफ़्ीॉम लेकर खा गया झोर कल्युशिनी की 
बगल में लेटकर उसने भी सदा के लिए श्राँखें बन्द कर लों ।” 

प्रन्ततः गवनेर-जनरल को वह श्राज्ञा रद कर देनी पड़ी । 

१८९० के श्रन्त में ड्यस्क की जेल से रिहाई हुई और वह॒कारा श्रधिवासन 
में रखा गया। यहाँ कंदियों को श्रांशिक स्वतन्त्रता मिलती थी, वे श्राठ मील की दूरी 
तक जा-शभ्रा सकते थे शोर स्वेच्छानसार कोई भो काम कर सकते थे पर उन्हें प्रति- 
दिन प्रातः:काल श्रपनी हाज्िरो देनी पड़तो थी । १८९७ में गवनेर को श्राज्ञा लेकर वह 
शिल्का नदी के तट पर स्ट्रेटिएनलक नामक एक छोटे से शहर में जा बसा औझोर ट्रांस- 
साइबेरियन रेलवे में नोकरी कर ली, पर दो ही वर्षों में वह वहाँ के वाशिन्दों के 
पापपूर्णजीवन से घबड़ाकर ब्लेगोभिस्टशेन्स्क ( [3]82075:50275]7 ) नामक 
एक दूसरे नगर को चला गया श्रौर वहों रहने लगा । 

द्‌ 

१९०० के जुलाई महीने में उस शहर के निरीह शांतिपूर्ण चीनियों की जो 
निष्ठर हत्या की गई थी उसका वह चश्मदीद गवाह था। 

झ्रमर नदी के तट पर वह शहर (8]8280५5:57९7577) बसा था झौर 
उसकी शभ्राबादी २८,००० थी। नदी की दूसरो श्रोर साघालिएन नामक एक बस्ती 
चोनियों की थी । रूस के इस शहर को खाना पहुँचाने वाला वही गाँव था। नाव 
से नदी-पार के बे ग्राम्य निवासी शाक-भाजी इत्यादि भोज्ञन के सभी पदार्थ लाकर, 
कम ही दाम पर, इस शहर में बेचा करते थे । 

१६०० के वसनन्‍्तकाल तक उन चोनियों के साथ इस शहर के रहने वाले रशियनों 
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का सम्बन्ध सित्रवत्‌ था पर चीन के बोक्सर' बलवे के बाद जब रूसी सरकार 
ने भ्रमर पार करके श्रपनी कुछ फ़ौज चोन के राज्य में भेजना निश्चित किया तो 
चौनियों के हृदय से सदभाव जाता रहा श्रौर वे नगरवासियों को श्राशंका की दृष्टि से 
देखने लगे । फलतः जब रूस की फौज श्रम्र पार करके श्रागे की श्रोर श्रग्रसर हो रही 
थो पर श्रस्त्र-शस्त्र से भरी हुई एक नौका नदी के बीच ही में थी, गाँव की श्रोर से 
कुछ चोनियों ने दो-चार बन्दूर्क दाग दों जिससे उस नाव को लोट जाना बड़ा श्रौर 
सारे शहर में सनसनी फंल गई। कुछ लोगों ने भ्रम॒र प्रान्त के रशियन मिलिटरी 
(फ़ौजी) गवर्नर से जाकर पुछा कि इस शहर में तथा इसके श्रड़ोस-पड़ोस में रहने वाले 
चोनियों के साथ वह किस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं । गवनर-जनरल प्रिवस्की 
ने उत्तर दिया कि चू कि श्रभी रूस और चोन के बीच लड़ाई की घोषणा नहीं हुई हें, 
फिलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है । शहर में रहने वाले चीनियों ने भी गवर्नर 
से जाकर पुछा कि हमें रूस की भमि त्यागकर चीन के राज्य में चला जाना उचित हैं 
या नहीं । उसने उत्तर दिया --नहीं, श्राप बिना भय श्रौर चिन्ता के यहाँ पर्यवत्‌ निवास 
करें, रूस-साम्नाज्य के भ्रन्दर रहने वाले शांतिपूर्ण विदेश-निवासियों पर रूस की सरकार 
कदापि कोई उपद्रव नहीं श्राने दे सकती हे श्रोर न उन्हें कोई क्लेश पहुँचा सकती 
हैं । उसने उसी दिन एक घोषरा-पत्र भी निकाला जिसमें शांतिपूर्ण चौनियों पर 
प्रत्याचार करने वालों के लिए दण्ड का भय दिखलाया गया था। उसी दिन श्रपराह्च- 
काल में नदों के उस पार से कुछ बन्दृर्क दगीं जिससे शहर में श्रातंक छा गया। पर 
बन्दूक की उन गोलियों से कोई क्षति नहों पहुँची । तथापि शहर के कुछ लोग वहाँ 
रहने वाले चीनियों को श्रविव्वास की दृष्टि से देखने लगे। शहर में उस समय कई 
हज़ार चीनो निवास करते थे श्रौर व्यापार-वारिएज्य तथा नौकरी में लगे हुए थे। 
परिश्रमी श्रोर ईमानवार होने के काररणण लोगों का उन पर पूरा विश्वास था। नौकरी 
करने वाले चीनियों ने तो किसी-किसी परिवार में बड़ी घनिष्ठता प्राप्त कर ली थी भौर 
बहढ्डत से लोगों ने श्रपना सारा कारबार उनके ही ऊपर छोड़ रखा था। जनरल 
प्रिवस्की के श्राइवासन पर विश्वास करके ये कई हज्ञार चोनी वहां ठहरे हुए थे। 
पूर्वोक्त घटना के दूसरे दिन श्रश्वारोही सिपाही नगरनिवासियों के दरवाजों पर 
जाकर चोनियों की तलाश करने लगे। श्रगर कोई चीनी मिल गया तो उसे शभ्रपने साथ 
चलने को कहते थे। लोगों के यह पूछने पर कि वे इन चीनियों को श्रपने साथ क्यों 
झोर कहाँ ले जा रहे हे, उन्होंने उत्तर दिया कि शहर भर फे चीनी एक हो स्थान 
पर पुलिस की देख-रेख में रखे जाने वाले हैं । पर लोगों को उनकी इस बात पर 
विश्वास न हुश्रा, वे समक गये कि इनके साथ कोई श्रमानुषिक बर्ताव जरूर होगा। 
झतएव कुछ दयालु लोगों ने उन्हें घर के श्रन्दर छिपा रखना चाहा पर सफल न हो 
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सके, पड़ोसियों ने जाकर पुलिस को खबर दे दी श्रोर कज्जाक संनिकों ने श्राकर उन्हें 
भी गिरफ्तार कर लिया । कई दिनों तक यही होता रहा। 

चोनियों की घबराहट का ठिकाना न था। अपने यरोपियन मित्रों से बिदा 
लेते हुए उन लोगों ने भ्रपनी सारी जायदाद उनके जिम्मे कर दी और किसी-किसी ने 
उन्हें रुपया देते हुए यहु भी कहा कि श्रमुक व्यक्ति का मुझ पर इतना कछज्ञ है उसे दे 
देना और बाकी सम्पत्ति पर अपना श्रधिकार समभना, उनको श्राँखों से श्रांस गिर रहे 
थे श्रोर राह भर वे यही पूछते जाते थे, कि “क्या वे हमारा सर उतार डालेंगे ?” 

दुर्देवग्रस्त चौनियों की यह श्राशंका निर्मेल न थी। उनका सर तो न उतारा गया 
पर उससे भी भ्रधिक पाशविक ऋर उपायों से उसके प्रारा-हरर् किये गये। श्रमर नदी 
के तट पर लाकर वे एकत्र किये गये श्रोर उन्हें श्राज्ना दी गई कि वे नदी पार करके चीन 
के राज्य में चले जायें। नदी की चोड़ाई श्रोर गहराई दोनों ही वहाँ बहुत ज्यादा हें 
श्रौर उनके लिए यह कभी सम्भव न था कि बिना नौका के वे जीते-जागते नदी पार 
कर सके । फिर वद्ध, बालक, रोगी तथा वनिताग्रों के लिए यह कब सम्भव था कि 
वे थोड़ी दूर भी तेरकर जा सकें ? सिपाहियों की इस श्राज्ञा को सुनकर उनकी 
घबराहट का ठिकाना न रहा। घुटने टेक-टेककर प्रार्थना की कि वे इस तरह मौत 
के मुह में न डाले जायें पर वे भला इनकी कब सुन सकते थे ? उनके इस श्रनुनय- 
विनय के उत्तर में उन्होंने उन्हें बन्दूक के कुन्दों से ठेल-ठेलकर पानी में डालना 
शुरू किया। जिन्होंने जरा भो हिचकिचाहट दिखलाई वे वहीं कत्ल कर दिये गये ! 
कूछ लोगों ने गवर्नर के दिये हुए भ्राइवासन की याद दिलानी चाही, उन्हें भी वहीं सर 
दे देना पड़ा। 

प्रन्त में निराश-निरुपाय होकर मे पानी के श्रन्दर घसे श्रौर कछ ही देर भें 
नदी के विपुल प्रवाह में बहने लगे। इस प्रकार सूर्योदय होते-होते कई हजार निर्दोष 
प्रारियों के शव अमर नदी के जल पर तरते नज़र आये श्रौर कई दिनों तक तंरते 
रहे ! जिन लोगों थे इस घटना को श्रपनरी श्रांखों देखा था उन्होंने बहुत से एंसे 
दृध्यों का वर्णन किया हे जिसे पढ़कर हृदय विदोरं होने लगता हे । 

एक परिवार में चार व्यक्षित थें--पिता, माता भश्रौर दो बच्चे | पिता-माता 
ने एक-एक बच्चे को गोद में ले लिया श्रौर तरकर उस पार जाने की चेष्टा करने 
लगे। कुछ हो दूर गये होंगे कि दोनों नदी के गर्भ में चले गये श्रौर थोड़ी देर बाद 
जल पर तंरते नजर आये । उनके प्राण-पर्ेरू उड़ चुके थे। एक दूसरे परिवार में 
एक हो बच्चा था। माँ ने बहुत प्रार्थना की कि कम-से-कम उस बच्चे का प्राण न 
लिया जाय पर उसका कुछ फल न हुश्ना । भ्रन्त में निर्षाय होकर वह बच्चे को 
किनारे पर ही छोड़कर जल के श्रन्दर घुसी पर शीघ्र ही लोट श्राई श्रौर बच्चे को 
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लेकर जल में प्रवेश किया। पर दो-चार कदम शझागे बढ़कर पुन जल के बाहर 
लोटी श्रौर बच्चे को जमीन पर रखना हो चाहती थी कि एक निष्ठर सिपाही ने 
ग्रागे बढ़कर उसका तथा उसके बच्चे का काम तमास करके इस श्रभिनय का श्रन्त 
कर दिया ! कंसी हृदय-विदबारक घटना थो ! 

बहर के कुछ दयालू नगरनिवासियों को जब यह मालम हुआ कि किस 
निर्दंयता से गवनंर के हुक्म की तामीली की गई हुँ तो उनके दुःख का ठिकाना न 
रहा। वे रो पड़े, उन्होंने सिपाहियों के इस श्रमानुषिक श्रोर भ्रनुचित कार्य की कड़े शब्दों 
में निन्दा करनी चाही पर रूस में यह कब सम्भव था ! 

नगर के कुछ कोमल-हृदय व्यक्तियों ने दो-चार चीनी नौकर-नोकरानियों 
तथा श्रतिथियों को छिपा रखा था। उन्होंने श्रधिकारियों के पास आ्रावेदन-पत्र देकर 
यह प्रार्थना की कि वे उनकी व्यक्तिगत जमानत पर पूर्वोक्‍त श्राज्ञा से बरी कर दिये 
जायें पर दो-एक गवनर के भित्रों को छोड़कर किसी को ऐसी इजाज्ञत न मिली । 
सेडस साकेयेभा नामक एक रमरणी ने चर्च के विशप तथा गवनेर से, जिससे उनकी 
काफ़ी जान-पहचान थी, जाकर याचना की कि उनका एक चोनी नौकर जिसने पाँच 
वर्ष तक बड़ी ईमानदारों श्रोर सचाई के साथ उनकी सेवा की थो, उनकी जमानत 
पर छोड़ दिया जाय पर उनके लाख श्रनुनय-विनय करने पर भी उनका हृदय न 
पसीजा । विशप ने कहा कि श्रापको किसी चीनी के लिए ऐसा श्रनुरोध करना सर्वथा 
श्रनुचित हे श्रोर जनरल ग्रिवस्की ने चीनी का नाम सुनते ही श्रपने गले की श्रोर 
हाथ ले जाकर कहा कि--“चौनियों के साथ ऐसा ही व्यवहार होगा” श्रर्थात्‌ उनके 
सर उतार लिये जायेंगे ! श्रौर तुर्रा यह कि कुछ दिनों के बाद ही जनरल प्रिवस्की 
ने उपरोक्त हत्या का सारा दोष श्रपने नीचे के श्रफ़सरों के मत्थे सढ़ा था और श्रपनी 
निर्दोषिता श्रोर श्रज्ञानता दिखलायी थी ! शहर में जो कुछ थोड़े-से चीनी बच रहे थे 
वे भो एक-एक करके मार डाले गये । श्रपने कृत्यों का श्रौचित्य दिखलाने के श्रभिप्राय 
से पुलिस ने यह झूठी खबर फेलायी कि चोनियों के निवास-स्थानों में बहुत-से गोले- 
बारूद पाये गये हे । दरश्रसल इस हत्या के काररा दो थे---एक तो चोनियों की 
सम्पत्ति के लूटने को श्राकांक्षा श्रौर दूसरे उनसे लिये हुए ऋण के निराकररा क्ये 
प्रत्याशा, चोनियों की सम्पत्ति को श्रपनी पूर्व-मनो भिलाषा के प्रनसार, कज्ज्ञाकों तथा 
पुलिस के सिपाहियों ने खूब लूटा श्र इस लूट में पुलिस के बड़े-बड़े श्रफलर भी 
सम्मिलित थे ! कई शअ्रफसरों ने तो गाड़ियों पर लाद-लादकर उनके माल अ्रपन घर 
पहुँचाये थे ! उनकी सम्पत्ति के बंटवारे के लिए कई दिनों तक खुले-भ्राम ये श्रफसर 
झापस में कुत्तों की तरह लड़ते रहे । 

पूर्वोक्त हत्या के बाद '“अ्रमर गजट' में “जो सरकार की श्रोर से प्रकाशित 
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होता था' इस घटना का जिक्र इस प्रकार किया गया था--“रूस के राज्य में रहने 
वाले चोनियों को चीन राज्य में भेज दिया गया और इसके लिए यह राय दी गई 
थो कि वे श्रमुर पार करके उस पार चले जायें ।” उस प्रान्त के गवर्नर-जनरल ने 
सेंट पिट्संबर्ग के श्रधिकारियों के पास समाचार भेजा था कि “चोनियों ने श्रपने मत 
तथा घायल व्यक्तियों को श्रमर में फेंक दिया था। इस तरह के प्रायः चालीस मर्दे 
नदी में बहते हुए पाये गये हे ।” कर्नल कनोभिक नामक एक अ्रफ्सर ने श्रधिकारियों 
को सूचित किया था कि “"04[9(29 280 में सेने चीनियों की एक बड़ी फ़ौज 
को परास्त किया है जिसके लिए उसे पुरस्कार भी मिला था, हालांकि उस स्थान पर 
उसको केवल वो जापानी श्रौरतों के साथ मुलाक़ात हुई थो। 

पुर्वोक्त हत्या की श्राज्ञा निस्सन्देह जनरल ग्रिवस्की ने ही दी थी पर वह साफ़ 
इन्कार कर गया और श्रपनी न्‍्यायनिष्ठा दिखलाने के लिए उसने इसको जाँच-पड़ताल 
करने के लिए एक कमीशन भो स॒करंर कर दिया जिसकी रिपोर्ट कभो प्रकाशित नहों 
हुई । कुछ दिनों के बाद उसने कहा था कि जाँच से यह पता चला कि श्रफ़्सरों के 
बीच एकता का न होना ही इस हत्या का कारर था ! ज्ञार निकोल्स द्वितीय के 
राज्याभिषेक के दिन मास्को में जो हज़ारों मनुष्यों के प्राण चले गये थे, उसके 
सम्बन्ध में भी सरकार की प्रोर से यही घोषणा की गई थी कि इसका एकमात्र काररप 
प्रबन्ध में एकता का श्रभाव था। जनरल ग्रिवस्की कौ आगे चलकर चोनियों फ॑ ऊपर 
विजय प्राप्त करन के उपलक्ष मे खिताब भी पिला था। उस प्रान्त के करीब ६८ ग्राम, 
जिनमें चीनी न््विस करते थे श्रोर जो रूस के राज्य में थे, जला दिये गये श्रोर उनमें 
बसने वाले चीनियों को कत्ल कर दिया गया। तत्पश्चात्‌ श्रमर नदी की दूसरी श्रोर 
के गाँवों में कज्जाकों ने जाकर श्राग लगाई श्रोर उन्हें भस्मीभत कर डाला। ड्यूस्क ने, 
जिसने इन घटनाश्रों को श्रपनोी श्रांखों देखा था, लिखा हे कि दो दिनों तक ये गाँव 
दिन-रात जलते रहे श्रोर श्रमर नदी का जल इनको परछाई से लाल बना रहा। 
बद्ध, वनिता, बालक---सभी ऋरतापूर्वक कत्ल कर घछिये गये; तरुणी स्त्रियों तथा 
बालिकाश्रों के साथ बलात्कार किया गया, तत्पदचात्‌ उनके साथ भी वही सल॒क 
हुआ जो श्रोरों के साथ, श्रर्थात वे भी कत्ल कर दी गई ! 

७ 

इस पाशविक भ्रत्याचार के बाद बहुत से न्यायप्रिय एवं करुणाशोल व्यक्तियों 
ने उस नगर को सदा के लिए त्याग दिया। ड्यस्क का हृदय भी इन घटनाओं से 
श्रत्यन्त दुःखी हो रहा था श्रोर वह भी इस शहर को सदा के लिए त्याग देना चाहता 
था पर देश-निर्वासित होने के कारण श्रपने निर्वासन-स्थान को नहीं छोड़ सकता था। 
प्रतएव उसने पुनः पलायन को सोचा और इसके लिए मोका ढू ढ़ने लगा। श्रस्त में 
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एक दिन सुश्रवसर पाकर वह वहाँ से भाग निकला और येनकेन प्रकारेण जापान जा 
पहुँचा । जापानियों के उद्यम, उत्साह, सफाई श्रौर सचाई की उसने बड़ों प्रशंसा को 
हैँ। उनकी ईमानदारों का जिक्र करते हुए उसने लिखा है--“रात्रि में किसी मकान 
अ्रथवा दूकान के दरवाजे बन्द नहीं होते; दूसरे की चीजों का कोई स्पर्श नहीं करता ; 
खोई हुई चीजें श्रगर किसी दूसरे को मिल जाती हे तो वह उन्हें उनके मालिक को 
फौरन लोटा देता हैं ।” 

जापान से श्रमरोका होता हुश्ला १६०१ में वह यूरोप पहुँचा । १६०५ में जार 
ने एक घोषरणा की जिसमें रूस में वध शासन के निर्मारण का वादा किया गया था तथा 
राजनंतिक कारणों से देश छोड़ें हुए व्यक्तियों को रूस लोटने की इजाजत दी गई थी 
श्रौर उनको रक्षा का ग्राइवासन दिया गया था। जार की इस मायावी चाल को न 
समभकर कितने श्रादमी रूस को लोट श्राये श्रोर यहाँ शग्राकर गिरफ्तार हो गये। 
ड्यस्क भी उन्हीं मे था। १६०६ के जनवरी में वह पुनः गिरफ्तार कर लिया गया 
तथा चिर-परिचित पिटर औ्रौर पाल दुर्ग में रखा गया । उसके मित्र भ्रवकी बार हताश 
हो गये श्रोर उसके पुनः श्राजाद होने की श्राशा त्याग दो । पर वीर हृदय ड्यूस्क इस 
बार भी विचलित न हुआ श्रोर पुनः जेल से निकल भागने को तरकीबें सोचने लगा। 

इस बार भी उसे देश-निर्वासन का दंड मिला श्रौर वह भ्रन्य कंदियों के साथ 
साइबेरिया के लिए रवाना हुथ्रा । श्रवकी वह उत्तर साइबेरिया के तुरुखांइक नामक 
स॒धुर दंडनीय श्रधिवासत को, जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक स्थान 
समभा जाता था, भेजा गया। रास्ते मे उसने कुछ कपड़े खरीदने की इच्छा प्रकट 
की । जिस भ्रफसर के चाजे में बह रहा था उसने यह सोचकर कि यदि यह स्वय॑ 
कपड़े खरोद लेगा तो इसके कपड़ों के लिए सरकार से मिले हुए रुपये बच रहेंगे, उसे 
श्राज्ञा दे दी, और दो सिपाहियों की निगरानी में वह कपड़े खरीदने को बाजार में 
निकला । कपड़ों की एक दूकान पर वे दोनों सिपाही कपड़े देखने तथा कीमत 
तय करने में इतने सशगूल हो गये कि ड॒यूस्क सुश्रवसर पाकर, बगल के एक 
सकान में घुस पड़ा श्रोर उसके पिछले द्वार से निकलकर चलता बना। सिपाही उसे 
दू ढ़ते फिरे पर उसकी टोह न पा सके। वह भेष बदलकर सेंट पिटसे बर्ग चला श्राया 
श्रोर वहाँ से ट्रेन द्वारा फिनलंण्ड की राह पकड़ी । यहाँ वह “रशियन सोशल-डिमो- 
फ्रेटिक कांग्रेस' का प्रमुख सदस्य हो गया । 


१० 
रशियन क्रान्तिकारियों की दादी बबूश्का' 
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जीवन के प्राय: २५ वर्ष जेल तथा साइबेरिया में, देश-निर्वासित होकर, 
बिताने वाली, रशियन क्रान्तिकारियों की 'परम प्यारी दादी कंथराइन ब्रेस्को- 
भस्काया का जन्म एक जमींदार के घर हुआ था। उसके पिता ने, जो स्वयं उदार 
विचार के थे, उसे शुरू से ही विज्ञान तथा यात्रा सम्बन्धी पुस्तक पढ़ने को प्रोत्साहित 
किया था। उसकी शिक्षा-दीक्षा के लिए एक जमन तथा एक फ्रेंच श्रध्यापिका भी रखी 
गई थीं जिसके परिरणामस्वरूप वह लड़कपन से ही इन भाषाग्रों में बातचीत कर सकतो 
थी । उसकी माँ धरंधरीरणा एवं उदार-हृदया थीं श्रौर बाल्यावस्था में ही उसे यह शिक्षा 
दिया करती थीं कि वह नौकर-नोकरानियों के साथ भाई-बहन का-सा बर्ताव करे । एक 
दिन इन बातों को सुनकर छोटी-सी कथराइन ने अपनी सुन्दर पोशाक सर्दी से सिसकते 
हुए एक किसान के छोटे से बच्चे को दे दी ! दस वष की श्रवस्था से ही वह श्रधिकारियों 
को किसानों के ऊपर छोटी-छोटी-सो बातों के लिए कोड़े लगाने के काररण घुरणा को 
दृष्टि से देखने लगी थी। षोड़शोी होने तक उसने भाल्टेयर, रूसो, डिडरो श्रावि 
ऋन्तिकरियों को पुस्तकें पढ़ डालो थीं श्रोर फ्रंच की राज्यक्रान्ति का सारा इतिहास 
उसे विदित हो चुका था। नवीन विचारों -भावनाग्रों --से प्रेरित श्रोर समुत्साहित 
होकर उसने श्रपने स्टेट के समीप ही एक स्कूल का उद्घाटन किया जिसमें तस्काल 
ही प्राय: २० किसानों ने नाम लिखाये। उन्हें केथराइन स्वयं लिखना-पढ़ना सिख- 
लाने लगी । इसके कुछ ही दिनों के बाद जार की एक घोषरा के श्रनुसार दास 
(5275) म॒क्‍त कर दिये गये, पर वस्तुतः इससे किसानों की दशा सुधरी नहीं 
बल्कि श्र खराब ही हो गई । सेकड़ों वर्षों से वे ज़मीन को जोतते श्राये थे श्रौर 
उनके विचार से वह ज़मीन के साथ बेचे श्रौर खरोदे जा सकते थे पर उस जमीन से 
जिसमें वे इतने वर्षो से रहते श्राये थे, पृथक नहीं किये जा सकते थे । श्रपने-अ्रपने 
मालिकों से उनका यही कहना था कि “हम श्रापके हे, पर जम्तोन हमारी है।' 
ग्रतएव जब वे मुक्त किये गये तो उन्होंने प्रकृतित: यही समझा कि वे जमोन के 
साथ-साथ मुक्त किये गये हू पर ज्योप्न ही उनकी यह धारणा गलत साबित हुई । 


१०६ रूसी क्रान्ति के अग्रदृत 


क्योंकि एमान्शियेशन ऐक्ट के पास होते ही जमोंदारों ने उन्हें भ्राज्ञा दो, कि वे श्रपनी 
पुरानी जमीन को छोड़कर दूसरी बतलाई हुई जमोन में, जो निम्न श्रेणी की थी, 
जाकर बसें श्रौर उसे ही जोतें । किसानों ने जमीन छोड़ने से इन्कार किया, क्योंकि 
प्रगर वें एसा करते तो भूखों ही मरते। सरकार की श्रोर से उन पर जमीन छोड़ने 
के लिए तरह-तरह की सछ्तियां की जाने लगीं। घर-घर में फौज के सिपाही बिठाये 
गये, किसानों पर कोड़े लगाए गये, उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार कराया गया -- 
पाँच साल तक रूस भर में यही हालत रही। श्राखिर गरीब किसान जार की महती 
शक्ति के सामने कब तक ठहर सकते थे ? श्रन्त में निरुपाय होकर उन्होंने हार 
मानी, जमीन छोड़ दो । कंथराइन ने श्रपनी पुस्तक सें लिखा हें कि--“मेने अपने 
पाठशालागह में लथा पिता जी से इस सम्बन्ध की श्रनेक हृदय-विदारक कहानियाँ 
सुनी थीं। बहुधा मेने श्रभागे किसानों को पिताजी के सामने पंक में लोटते तथा 
घुटने टेककर उनसे यह प्रार्थना करते देखा था कि वह एक बार पुनः घोषरापत्र में 
देखें कि कोई गलतो तो नहीं है । में धीरे-धीरे यह श्रनुभव करने लगी कि में जो 
कुछ कर रही हूं वह निष्फल है, राजनंतिक तथा श्राथिक मामलों में विपुल परि- 
बतंन की श्रावद्ययकता हे, थोड़े से काम न चलेगा, पर क्रान्तिवाद में श्रब तक मेरी 
दीक्षा नहीं हुई थी । प्रकाश-प्राप्ति तथा देश के श्रनुभवी एवं वद्ध लोगों के विचार 
जानने के उद्देश्य से मे १६ वर्ष की श्रवस्था से श्रपनी, माँ श्रोर बहस के साथ सेंट पिटसे- 
बर्ग को गई । ट्रेन में हमारो गाड़ी में, एक सुन्दर एवं तरुश राजकुमार (व्रिन्स) 
जो साइबेरिया से श्रपने श्रधिकार पद सम्बन्धी काम से लौट रहे थे, श्राकर बंठ । 
घंटों तक इन प्रइनों पर वह मुभसे वाद-विवाद करते रहे। उनके शब्दों में श्रग्निवत्‌ 
स्फ्रण था। श्रावेश में श्राकर हम लोग ऊँचे स्वर में बोलने लगे पर मेरी माँ ने 
प्राकर मभसे धोरे-धोरे बातें करने को कहा, सेरी नसे भी एक बार ऐसा ही कह 
चुकी थो। 

“बह तरुण प्रिन्स प्राज वृद्ध हे श्रोर देश-निर्वासित हैं। उनका नाम पिटर 
क्रोपाटकिन हें ।” 

सेंट पिट्संबर्ग पहुंचकर फंथराइन शीघ्र ही गर्म दल वालों के साथ जो 
सुधार-श्रान्दोलन के शिखर पर थे जा मिली श्रौर उनकी गुप्त सभाश्रों में भाग लेने 
लगी । श्रभी तक इन गुप्ल संस्था-सभा-समितियों में सरकार के विरुद्ध षड़यन्त्र रचने 
का कोई प्रस्ताव न था, जनता में प्रारस्भिक शिक्षा का किस प्रकार विस्तार किया 
जाय तथा उच्च श्रेणी को स्त्रियों में उच्च शिक्षा क्र प्रसार किस तरह हो--बस यही 
दो उनके सम्मुख मुख्य प्रइदन थे। कई साल तक कंथराइन देश के विभिन्‍न प्रान्तों में 
घ्मतो तथा गर्म विचार वालों के साथ मिलती रही, श्रन्ततः उसने श्रफ्ने जीवन को 
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लोक-सेवा के लिए उत्सगें कर देने का निश्चय कर लिया। उसके पति की, जिनके 
साथ उसकी हाल हो में शादी हुई थी श्रौर जो स्वयं उदार विचार के थे, उसके साथ 
पूर्ण सहानुभूति थी श्रोर उन दोनों ने मिलकर एक कृषि-विद्यालय की, किसानों के 
हित के लिए, स्थापना की । उन्हें शीघ्र ही यह देखकर बड़ा श्राइचर्य हुश्रा कि 
किसानों को कानन के द्वारा जो उन्हें थोड़ा-सा हक प्राप्त था उस तक का भी 
किचित ज्ञान न था । अभ्रतएव वे उन्हें कानून के द्वारा मिल हुए निर्वाचन-सम्बन्धी 
हकों को समझाने तथा उनका किस प्रकार उपयोग करना चाहिए श्रादि बातों को 
बतलाने लगे । फल यह हुआ कि उसके बाद से जस्टिस श्रॉफ दी पोस तथा श्रन्य 
पदाधिकारियों के चुनाव में वहाँ के किसान काफो दिलचस्पी लेने लगे तथा उदार 
विचार वालों के लिए ही श्रपना मत देने लगे । श्रनुदार विचार वाल जमींदारों को 
फलत: श्रपने पदों से हट जाना पड़ा, उनके क्रोध का ठिकाना न रहा, उनन्‍नतिशील 
पार्टो के नेताश्रों को खौफनाक राजनंतिक क्रान्तिकारी श्रादि कहकर उनका विरोध 
करने लगे । सरकार ने भी उन्हीं का साथ दिया। मि० श्रोर मंडम ब्रेस्कोभस्काया 
के ऊपर ज्ञीत्र ही पुलिस तवात की गई, श्रौरों को साइबेरिया भेज दिया गया । 
गवर्नेसेण्ट के किसानों को कोई उम्मीद न रखनी चाहिए, इसकी इस घटना से पुष्टि 
हुई क्योंकि जब॑ वह उन लोगों के साथ, जो उन्हें सिर्फ उनके गवनंमेण्ट से मिले हुए 
श्रधिकारों को समभा रहे थे, ऐसा पेश श्रा सकती थी तो फिर उससे किसी बात की 
क्या उम्मीद की जा सकती थी ? इस घटना ने मेडम ब्रेस्कोभस्काया का सारा 
दृष्टिकोरण ही बदल डाला। प्रो० थुन की तरह उनका भो यह दृढ़ विश्वास ह्वो गया । 
रूस की जनता की दशा-सुधार के लिए कोई काम कानूनी तरीकों पर सम्भव नहीं, 
बेध उपायों से सफलता मिलनी मुहिकिल हो नहों, भ्रसम्भव है, श्रौर किसो भो सुधार 
के पहले यह श्रावश्यक हुँ कि प्रचलित निरंकुश तथा एकतंत्र शासन का श्रन्त कर 
दिया जाय । जार श्रलेक्जेण्डर द्वितीय के मनसाना शासन श्रौर श्रत्याचार से तंग 
श्राकर उन विनों रूस के बहुत से नोजवान स्श्रो-पुरुष प्रक्षिप्त रूप से किसानों को 
बगावत के लिए उभाड़ रहे थे। मंडम ब्रेंस्की भस्काया ने भी इसी कफ्रान्तिकारी श्रान्दोलन 
में भाग लेने का निह*चय किया। इस श्रान्दोलन में शामिल होनेवालों के श्रागे 
जो खतरा था उससे वह वाकिफ थो और वाकफियत रखते हुए भी उसने उसमें 
अभ्रपने श्रापकों डालने का निईचय किया। ग्रपने पति से भो उन्होंने साफ-साफ पूछा, 
कि मृत्यु-दण्ड श्रथवा देश-निर्वासन के लिए तेयार हे या नहीं । उत्तर मिला--नहों, पर 
बह इस उत्तर से जरा भी विचलित नहीं हुई , श्रोर श्रपनी श्रात्मा की प्राज्ञा को 
शिरोधाय करके सदा के लिए उनसे बिदा ले लो, क्योंकि उसके हुदय में देश-प्रेम को 


लगन लग चुकी थी । 


१०८ रूसी क्रान्ति के अग्रदूत 
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किसानों के बीच काम करने के लिए यह श्रावइयक था कि काम करने वाला 
उन्हों जैसा, उसी श्रेणी का, हो वरना वे उसे सन्‍्देह की दृष्टि से देखते थे, उसकी 
बातों पर विश्वास नहीं करते थे, उससे श्रलग ही रहना चाहते थे । कंथराइन ने उनका 
सन्देह मिटाने के लिए अ्रपनो सुन्दर पोशाक को तिलाञजलि दे दी श्रौर उन्हीं जेसो 
पोशाक घाररा कर लोी। पुलिस की श्राँखों से बचने के लिए भो यह श्रावश्यक था क्योंकि 
पुलिस भी किसानों के हाथ पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुषों का संसर्ग होते देखकर चौकन्नी हो 
जातो थी। पर केवल पोशाक के परिवर्तन से ही कथराइन का देहाती स्त्री का-सा दीखना 
सम्भव न था, उसके जंसा सुन्दर चेहरा, कोमल शरीर देहाती स्त्रियों को कहाँ नसोब ! 
पर कंथराइन ने इन्हें भो त्याग देने का निए्चय किया श्र तेज्ञाब डालकर श्रपने 
चमड़े को खराब कर डाला श्रौर श्रपने मुख को सुन्दरता मिटा ली। स्त्रियों के 
लिए सुन्दरता से बढ़कर क्‍या हूं पर एक कंथराइन ही नहीं, श्रनेक श्रन्य निहिलिस्ट 
स्त्रियों ने इसका भी बलिदान कर दिया । जब हम उनके इस त्याग पर ध्यान देते हे 
तो हमारे हृदय में उनके प्रति श्रपार भक्ति का उद्रेक होता हैं श्रोर हम उनके इस 
किन दाब्दों में उच्च त्याग की प्रशसा करें, यह समझ में नहीं श्रातर । 

इस प्रकार श्रपनी धन-दोलत, ऐश-श्राराम, गाहंस्थ-जीवन श्रोर श्रनुपम सुन्दरता 
का बलिदान देकर कंथराइन ने किसानों को जगाना शुरू किया और न्याय-विरुद्ध 
([][082]) जीवन व्यतीत करने लगों श्रर्थात्‌ कूठ. नाम और भूठ पासपोर्ट ([2855- 
7077) के सहारे इधर-उधर घूमने लगीं । दिन भर वह मज्रों--किसानों---के साथ 
मिलकर काम करती थीं और रात्रिकाल में उनके संग हिलमिलकर बेठतीं, उनसे 
उनके दुःख की कथाएँ सुनतों श्रौर उन्हें स्वतन्त्रता के सन्देश सुनाती थीं। कंथराइन 
ही नहीं, सकड़ों ऐसे स्त्री-पुरुष रात-दिन यही जीवन बिता रहे थे श्रौर किसानों के 
जगाने में संलग्न थे। फल यह हुश्ना कि कुछ हो दिनों मे यह श्रान्दोलन ३६ प्रान्तों 
में फेल गया श्रोर सन्‌ १८७४ लक “['॥० 7८०0]7!25 ?४7४४' का काफ़ी संगठन 
हो गया। निहिलिस्ट स्त्रियों ने श्रपने श्राभषणों ओर वस्त्रों को बेंच-बेचकर रुपयों 
की सहायता की थी ! 

प्रन्ततः एक दिन कंथराइन भी गिरफ्तार कर लो गई श्रौर कीटाणश्रों से भरी 
हुई एक छोटी-सी कोठरो में रखो गई + पर वहाँ से शीघ्र ही वह सेंट पिटसंबर्ग के 
जेल में भेज दी गई जहाँ उन्हें एक काल-कोठरी में रखा गया जिसमें भ्रादमी मुश्किल 
से बेठ श्रोर लेंट सकता था। उनके सिवा उस जेल से श्रोर भी कई सो राजनंतिक 
कंदी काल-कोठरियों में पड़े हुए थे। उनके इस श्रस्वास्थ्यकर दुःखपुरण एकाकी जीवन 
का परिणाम यह हुआ कि दो-तोन वर्षों तक उन्हें सिफ़ हवालात में रखा गया और 
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उसके बाद उनके मुकदमे की सुनवाई हुई। तब तक प्रायः १०० कंदी मर चुके थे, या 
विक्षिप्त हो चुके थे ! मुकदमे की सुनवाई कया हुई न्याय का स्वाग रचा गया। सेडम 
कंथराइन को साइबेरिया में 'कड़ा परिश्रम” करने की सज्ञा मिली और कोर्ट के न्याय- 
विधान की श्रालोचना करने के श्रपराध में दण्डावधि पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दो गई। 
३ 

साइबेरिया जाने की राह में कंदियों को जो यातनाएँ सहनी पड़ती थों वह 
वर्णनातीत हैं। सर्दो के मारे सारा अ्रंग ठिठुरा जाता था, फिर भी सेकड़ों मोल का 
सफर पैदल तय करना पड़ता था। बीच-बोच में रहने के जो स्थान थे वे इतने गन्दे 
थे कि उनपें कीड़ों के मारे पशत्नरों का रहना भी श्रसाध्य था, मनुष्यों को बात तो 
श्रलग हैं । छोटे-छोटे कमरों में खटमलों तथा कष्टदायक कीड़ों के सिवाय टायफाइड, 
यक्ष्मा श्रादि के कीटाण भी मरे पड़े थे । 

श्राकंटिक सकंल, जहाँ की सर्दो विख्यात हे, के समीपवर्तो बागु ज्ञिव नामक 
श्रधिवासन में दो वर्ष रह चकने के बाद वह ॒कारा-बंदीगृह में भेजी गई जहाँ कई 
उल्लेखनीय घटनाएँ हुई जिनकी चर्चा पहले को जा चुकी है । मेंडम सिगिडा को जब 
कोड़े लगाये थे श्रौर उसके विरोध में कुछ स्त्री-पुरुषों ने श्रपने जीवन का बलिदान 
दिया था उन दिनों कंथराइन भो कारा-जेल में ही थों। 

कारा-जेल से निकालकर उन्हें चीन की सरहद के पास के एक बुरिश्रत 
नामक छोटे से गाँव में रहने की श्राज्ञा मिली जहाँ की सर्दो भ्रसह्ाय थी | कंथराइन ने 
लिखा हूँ कि २३ वर्षों के जेल-जीवन श्रौर देश-निर्वासन की श्रवधि में यहाँ के दिन 
सबसे ज़्यादा दुःखदायक थे | यहीं सन्‌ १८८५ में जाज केनन नाम के एक भ्रमरीकन 
पत्र के प्रतिनिधि ने, जो उस पत्र की श्रोर से साइबेरिया की स्थिति का श्रध्ययन 
करने के लिए भेजे गये थे, उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने उनके पाण्डित्य, वेश-प्रेम, 
वाक्चातुर्यं, शिष्टाचार श्रादि की प्रशंसा करते हुए उनके दुःखमय जीवन की भी 
चर्चा की है ( उनका कहना हे कि इतना कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर चुकने--इतनों 
सह्ितयाँ फेलने--पर भी उनके हृदय में साहस श्रौर उत्साह ज्यों-का-त्यों बना हुम्रा 
था श्रोर उनका यह परम विश्वास था कि रूस में स्वतन्त्रता का झंडा एक-न-एक दिन 
प्रवश्य ही फहरायगा । सि० केनन जब उनसे बिदा हो रहे थे तो उन्होंने उनसे कहा 
था---“मि० केनन हम लोग भले ही देश-निर्वासन में मर जायें, हम लोगों के बच्चे 
भी देश से बाहर निर्वासनावस्था में ही प्रार्ण-परित्याग करें, उनके बच्चे भोी देश से 
निकाले जायें श्रोर बनवास सें ही उनके प्राण भी छूटें, पर श्रन्त में इन सबका कुछ 
भ्रच्छा ही परिरणाम होगा 

बुरिश्नत से छुटकारा पाकर उन्हें भ्राज्ञा मिलो कि वह साइबेरिया के किसो बड़े 


११० रूसी क्रान्ति के अग्रदृत 


नगर में निवास कर सकती हैं श्रौर तदनुसार उन्होंने कई श्रन्यान्‍्य नगरों में निवास 
किया--पर चाहे वह कहों रहें उन्हें पुलिस के पास प्रतिदिन हाज़िरी देनी पड़ती थी। 
शनन्‍्ततः २६ वर्षों के बाद गवनंमेण्ट ने यह समभकर कि जेल तथा साइबेरिया के 
क्ष्टों ने केधराइन की शक्तियों का ह्वास कर दिया होगा उन्हें मुक्त कर दिया। पर 
अ्रपने कामों से कंथराइन ने यह शीघ्र साबित कर दिया कि यह उनकी गलत घाररा 
थी, भ्रवस्था श्रधिक होने तथा श्रनेक यातनाओञ्रों के सहने पर भी उनकी शञारोरिक--पर 
उससे भो श्रधिक सानसिक--शक्ति का ह्वास नहों हुआ था । रूस लौटते हो वह पुन: 
ऋरान्तिकारी दल के संगठन-कार्य में लग गई । रूस लौटकर उन्होंने देखा कि गत 
२३ वर्षों में श्रत्यन्त परिवर्तन हो गया हे । निहिलिस्ट श्रान्दोलन के प्रारस्भिक काल 
के उनके हजारों साथी या तो मृत्यु की गोद में जा पड़े हे या विक्षिप्त हो गये हे या 
कारागारों में सड़ रहे है । क्रान्तिकारी श्रानयोलन का संचालन उनकी संतति के हाथ 
था जिनसे कंथराइन का परिचय न था पर उन्होंने ज्ञीघ्र ही नवीन नेताश्नों तथा नृतन 
केन्द्र-स्थानों का पता लगा लिया श्रौर उसके साथ मिलकर दुगने उत्साह के साथ 
काम करने लगीं । रूस के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमती रही श्र निहिलिस्टों 
को गुप्त सभाश्रों में भाषण देती रहीं। “छः वर्षों तक' उसने श्रपनी एक पुस्तक में 
लिखा ह--“रेल का डिब्बा ही मेरा घर बना रहा। रात्रिकाल में नोकापग्रों पर श्रथवा 
किसानों की फ्रोंपड़ियों में या जंगलों में हमारो सभाएं होतो थीं ।”, पुलिस उनकी 
तलाश में चौबीसों घंटे लगी रहती थी पर २३ वर्षो के श्रन॒ुभव के बाद उनकी श्राँखों 
में घल फोंकना वह खब सीख गई थों क्योंकि रूसी पुलिस तथा भेदियों की पद्धति 
शोर युक्तियों का उन्हें पुरा परिचय मिल गया था। साम्पवादोी क्रान्तिकारी पार्टो के 
वहु प्रमुख सदस्यों में से थों श्रोर उसी पार्टो की श्रोर से १९०४ में वह श्रमरीकां गई । 
यहाँ उनके जाने का उहेश्य था रूसी क्रान्तकारियों के लिए धन की सहायता तथा 
जारशाही के ऋर एवं स्वेच्छापूर्ण शासन का भंडाफोड़ करके श्रमरीकनों को सहानभति 
प्राप्त करना । दोनों में हो उन्हें श्राशातीत सफलता समिलो। श्रमरीका सें उनका 
खूब ठाट-बाट के साथ स्वागत हुगम्ना तथा वहाँ के बड़े-बड़े नगरों में सभाएँ 
की गई जिनमें उनकी वक्‍त॒ता सुनने के लिए श्रोताश्रों का सम॒द्र उमड़ पड़ता था। 
न्यूयाके, बोस्‍स्टन, फिलाडेलफिया, शिकागो श्रादि नगरों में महतो सभाएँ हुई तथा 
उनमें प्रस्ताव पास किये गये जिनमें रूसी क्रान्तिकारोी श्रान्दोलन का समर्थन एवं जार 
के निरंकुश शासन क्रोर श्रत्याचारों की घोर निन्‍्दा की गई। बड़े-बड़े राजनोतिज्ञों, 
पतन्र-सम्पादकों, नागरिकों ने संडस वेस्कोभस्काया का हादिक समर्थन 


रशियन क्रान्तिकारियों की दादी “बबूश्का' १११ 


किया' तथा समाचार-पत्रों ने उनके भाषणों को श्रपने पत्रों में मुख्य स्थान देकर 
प्रकाशित किया । १०,००० डालर (१ डालर "--तोन रुपया) की श्राथिक सहायता 
भी मिली । 





१, बोस्टन की एक महती सभा में मैडम ब्र स्कोभस्काया के समर्थन में भाषण 
देते हुए [0प्रा॥9 ० ४वंप्र८०८४09 के सम्पादक डाक्टर विन्शिम ने जार के सम्बन्ध 
में यहाँ तक कह डाला था कि “मुझे तो प्रलोभन हो गया है कि भाल्टेयर के छाब्दों 
को व्यवहार करू ---नराधम को कुचल डालो” ।” 


हर 
बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय 


२ 

रूसी सरकार तथा धरमंगुरुओं---पादरियों --की श्राँखों में काँटों की तरह चुभने 
वाले, त्याग-म॒त्ति, साम्यवादी जमींदार, दयालु-हृदय प्रिन्स डमित्री एलेक्जैण्ड्रोविच 
खिलकोफ का जन्म एक धनाढ्य परिवार में हुआ था श्रौर फौजी शिक्षा की परीक्षाश्रों 
में सफल होकर सन्‌ १८७४ में वह फौज में भर्ती हुए थे ॥ १८७७ में रूस तथा टर्की 
के बोच युद्ध का श्रारम्भ हुआ पर वह जिस रेजिमेन्ट के श्रफसर थे वह युद्ध-स्थल पर 
नहीं भेजो गई । पर उनको यह प्रबल इच्छा थी कि वह यद्ध में शामिल हों श्रतएव 
उन्होंने श्रपनी बदली एक कज्जाकों की रेजिमेन्ट में करा लो श्रोर उसो का नेतृत्व 
ग्रहरए करके कौकेसस की रखाभमि में पधारे। उस समय तक उनके हृदय में सातृभूमि 
के लिए प्रारणापंणा करने वाली फौज के श्रफ्सरों के लिए बड़ा सम्मान था पर साथ 
ही वह फौज के सिपाहियों को भी उतनो ही ऊँची निगाह से देखते थे जितनों फौज 
के बड़े-बड़े श्रोहदेदारों को, क्योंकि उनकी सम्मति में वे भी तो देश-हित के लिए ही 
झपने प्रारण श्रपनो हथेलियों पर रखकर रणभूमि को जाते हें । फोज के बड़े-बड़े 
ग्रफसरों के साथ उसकी जितनी घनिष्ठता बढ़ती गई ओ्रोर उनके कामों से वहु जितना 
ही ज्यादा वाकफियत हासिल करते गये उन्हें उनसे उतनो ही श्रधिक निराशा होती 
गई, यहाँ तक कि श्रन्ततोगत्वा वह फौज की नोकरी को घृणा की दृष्टि से देखने लगे 
तथा मात॒भूमि के नाम पर होने वाले युद्ध के प्रबल विरोधी हो गये । “जिसकी मुझे 
ग्राशा न थी, उन्होंने लिखा हैँ, “उसे देखकर से दंग रह गया। अधिकांश भ्रफसर 
स्वार्थ के बशीभूत होकर श्रपनी हो देखते थे, श्रपने प्रतिस्पर्धी को क्षति पहुँचाने 
झ्रथवा प्पने नामवरी-खिललत हासिल करने के लिए वह बिना किसी हिचकिचाहट 
के समचे उद्योग ([7:27[0752) को संकट में डालने या श्रपने हजारों सेनिकों का 
विध्वंश करने के लिए हर वक्‍त तंयार थे। मुझे इस बात से बड़ी निराशा हुई भोर 
में भ्रम में डाले गये, मूक, सनिकों के लिए जो केवल तोपों के लिए भोजन-सामान 
समझ जाते थे, सासिक-पोड़ा भ्रनभव करने लगा। से इस बात को चेष्टा में लगा कि 
कम-से-कम मेरे प्रधीनस्थ कज्जाक सेनिकों का तो परित्रारा हो सके ।” 


बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ११३ 


एक दिन तुर्कों की खोज में घ॒मते हुए प्रिस्स खिलकोफ ने एक तुक को पाकर 
उसे श्रपने हाथों मार डाला। क्षरिणिक ग्रावेश में श्राकर उन्होंने उसके प्राण तो ले 
लिये पर इसके बाद ही यह सोचकर कि उन्होंने एक निर्दोष का खून कर डाला हैं, 
उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुश्ना, हारदिक पीड़ा हुई, ओर इस पापकर्म के लिए उपवास करके 
प्रायश्चित करने का निश्चय किया । कई दिनों तक वह घटना उनके दिमाग में 
चक्कर काटती रही यहाँ तक कि उसने फौज की नोकरी से स्तोफा देने तक का 
विचार कर लिया पर उस रेजिमेन्ट के कर्नल के विरोध करने पर रुक गये। इसके 
बाद की एक दूसरी घटना से भी उन्हें बड़ी निराशा हुई तथा उनके पूर्वकथित मत 
की पष्टि हुई । 

ग्राण्ड ड्यूक के नामदिन के उपलक्ष से एक फोजी परेड का श्रायोजन किय! 
गया था तथा वह (ग्रांड ड्यूक) श्रौर फोज के श्रन्यान्य पदाधिकारी बड़े उत्साह श्रोर 
श्रानन्द के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे थे। इतने में हो जरूमी सिपाहियों से लदी 
हुई एक घोड़ागाड़ी वहाँ भ्रा पहुँची । जख्मी सेनिकों के श्रात्तनाद से श्राकाश ग॒जाय- 
मान हो रहा था तथा गाड़ी के श्रन्दर से खन की धारा बाहर निकल रही थी। बड़ा 
ही हृदय-विदारक दृश्य था पर इसका वहाँ के उपस्थित श्रफसरों पर कुछ भी भ्रसर 
न हुआ । उसे चुपचाप जाने देने के बजाय वे चिल्लाकर गाड़ो वाले को डाँटने तथा 
घोड़ों पर चाबुक मारने लगे कि वे तेजी से भ्रागे बढ़ जायें, पर इसका कुछ भी ख्याल 
न किया कि गाड़ी की चोट से ही उन जख्मियों को इतनो पीड़ा हो रही थी ! 

युद्ध समाप्त होने पर प्रिस्स खिलकौफ सेंट पिटपंबग्ग न श्राकर कौकेसस में ही 
उस कज्ज्ञाक रेजिमेन्ट के साथ ठहर गये । वहाँ को प्रजा तुर्क जाति की थो पर उनके 
ऊपर शासन करने वाले श्रफसर रूसी थे। उनके श्रत्याचारों का दृश्य देख-देखकर 
उनके दुखित हृदय में श्रोर भी चोट पहुँचने लगो। कज्जाक संनिकों की मदद से वें 
झ्रफसर उन पर हर तरह की सख्तियां करते थे तथा श्रपनी भोली भरने को उन्हें 
लूटा करते थे। एक बार एक रूसी श्रफसर प्रिन्‍्स खिलकोफ की रेजिमन्ट के कज्जाक 
सेनिकों को लेकर एक गाँव में गया। प्रिनस्स खिलकौफ यह सोचकर कि कहों उनके 
द्वारा वह ख़ून-खराबो तथा लूट-पाट न कराये, स्वयं भी छिपकर, वहाँ जा पहुँचे । 
झ्रपने सनिकों को मना कर दिया कि वे उनकी उपस्थिति का हाल उस अ्रफसर से न 
कहें, श्रोर स्वयं एक तुके किसान की भोंपड़ी में जा घुसे । वहाँ उन्हें मालूम हुआा कि 
उस गाँव के किसान दो बार मालगुजारी--एक बार टर्को के श्रधिकारियों तथा दूसरों 
बार रूसी श्रधिकारियों को श्रदा कर चुके हें तो भी वह रूसी श्रफसर उनसे तिबारा 
मालगजारी वसूल करने श्राया हे । इसे सुनकर वह श्रत्यन्त क्रोधित हो उठ श्रौर उस 
प्रफसर के पास जाकर कहा कि से श्रभी गवनेर से इसकी फरियाद करने जा रहा 
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रूस के तत्कालीन जमींदार कानूनन किसानों को काम करने के लिए मजबर 
कर सकते थे। इस प्रथा के प्रबल विरोधियों में प्रिस्स खिलकोफ थे। 


जिनकी साम्यवादोी भावनाएँ उनके कष्टों का कारण हुई । 
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हैं । श्रपने कज्जाक सेनिकों से यह कहकर कि वे किसी तरह का जोर-जुल्म न करें, 
वह लौट श्राये । उनके लोटने के थोड़ी देर बाद वे कज्जाक सेनिक भी वापस श्रा 
गये । दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि प्रिन्स खिलकोफ के चले जाने के बाद उस 
अ्रफसर ने उन सेनिकों को किसान की गऊ श्रादि पश्चुश्रों को हत्या करने का हुक्‍्स 
दिया पर उन्होंने ऐसा करने से इन्कार किया और उस जालिम अ्रफसर को श्रकेला 
ही छोड़कर लौट चले। श्रन्त में निरुषाय होकर वह श्रफसर भी प्रारणों के भय से 
बिना विलम्ब के वहाँ से वापस हुश्रा । 

ला औ्रौर श्राडर' की रक्षा करनेवाले किसी श्रफसर के कामों में भ्रगर किसी 
दूसरे ने इस तरह का हस्तक्षेप किया होता तो उसे सख्त सजा मिलती पर चकि 
प्रिस्स खिलकौफ फोज के बड़े श्रफसर थे और च्‌कि इस मामले को श्राग बढ़ाने से 
गवर्नर की ही पोल खुलती--क्योंकि उसने सिर्फ लूटपाट के उद्देश्य से ही उस श्रफसर 
को वहाँ भेजा था--उसने मामले को श्रागे बढ़ाना नहीं चाहा, इस सम्बन्ध में कोई 
कारंवाई नहीं की । पर इस घटना से प्रिस्स खिलकोफ को यह प्रा विश्वास हो गया 
कि शांति के समय भी यत्र-तन्न फोज रखने का एकमात्र प्रभिप्राय श्रत्याचार करना 
है । रूस ही क्‍यों सभी सरकारों का स्थायो फौज रखने में कया मतलब है, यह उनकी 
समभ में श्रा गया। 

रूसी श्रफसरों के श्रत्याचार के खिलाफ शभ्रावाज उठाने के कारण वह शोष्र 
ही तुर्कों के प्रीति-भभाजन बन गये श्रौर वे उन्हें विश्वास की दृष्टि से देखने लगे। श्रोरों 
की तरह प्रिस्स खिलकौफ को यह भय न रहा कि श्रकेला पाकर कोई तुर्क उनकी हत्या 
कर डालेगा । 

रेजिमेन्ट के श्रफसर जिनके जिम्मे कोष था श्रौर जो ख्चे-वर्च के लिए उत्तर- 
दायी थे, कितने बेईमान थे श्रोर किस तरह श्रपने श्रेष्ठ श्रफसरों के जानते हुए भी 
रुपये हुजम कर जाते थे श्रोर भूठे खर्चे लिखते थे--इन सारी बातों का भी प्रिन्स 
खिलकोफ ने भंडाफोड़ करना चाहा। एक बार प्राय: २५,००० रूबल (रूसी सिक्का) 
गस हो गये और कोई इसका पता न बता सका। प्रिन्स श्रोल्डनवर्ग, जो उस रेजिमेन्ट 
के सबसे बड़े श्रफसर थे, को इस बात की सूचना तक न दी गई पर प्रिन्स खिलकौफ 
से यह कहा गया कि भविष्य में रेजिमेन्ट के भोजन श्रादि का प्रबन्ध वह श्रपने हाथ 
में ले लें। उन्होंने कहा कि मुझे मंजर हे पर शर्त यह है कि भविष्य में खर्चे के हिसाब 
में पथार्थता पर पुरा ध्यान रखा जाय श्रर्थात्‌ भूठे खर्चों को न दर्ज किया जाय । फोज 
के जनरल को यह स्वीकार न हुश्ला, और उसने एक दूसरे व्यक्तित को मुकरंर किया। 
परिणाम यह हुआ्ला कि तोन ही मास के श्रन्त में श्रोर भी कई हजार रूबल्स गायब हो 
गये । समस्या जटिल हो चली श्रौर श्रब. जनरल महोदय को भी स्लौफ होने लगा। 
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भ्रत: हार मानकर उसने प्रिन्स खिलकौफ की शर्ते स्वीकार कर लीं तथा उन्हें इस 
पद पर नियुक्त किया। प्रिन्स खिलकौफ ने इस सचाई और चातुर्य के साथ इस काये- 
भार को निबाहा कि उस वर्ष के श्रन्त में रेजिमेन्ट के सारे खर्च को काटकर श्रौर 
पिछलो खोयी हुई रकम को पूरा करके भी ६८,००० रूबल्स को बचत हुई। 

पर श्रपनो इस ईमानदारी श्रौर न्यायप्रियता के लिए उन्हें शीघ्र ही जुर्माना 
देना पड़ा । लोग उन्हें 'साम्यवादी' कहकर उनकी श्रालोचना करने लगे श्रौर उन पर 
सरकार की श्रोर से खुफिया पुलिस तेनात की गई क्योंकि वह कानून तोड़ने वालों को 
राह में रोड़े श्रटकाते थे। श्रन्ततः इन सारी बातों से विरक्‍त होकर उन्होंने १८८० में 
फोज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पालटभा के श्रपने स्टेट पर लौट श्राये तथा 
कृषि एवं कृषकों की दशा-सुधार की योजनाएँ सोचने लगे। 

उनकी मां ने उन्हें करीब १२ सो एकड़ भूमि खेतो करने के लिए दो और 
दोष को श्रपने श्रधिकार में रखा। प्रिनस्स खिलकौफ तथा उनकी माँ के दृष्टिकोरप 
में बड़ा श्रन्तर था । वह रंय्यतों से जहाँ तक कम हो सके लेना चाहते थे पर उनको 
माँ का उद्देश्य था उनसे जहाँ तक ज्यादा मिल सके, लेता। श्रतएव उन दोनों में 
झनबन रहा करतो थी। 

प्रिन्‍्स खिलकौफ को जम्तोन दी गई थी उसमें एक सेव का बगीचा भी था। 
वह ६०० रूबल्स प्रतिवर्ष की मालगुजारों पर बन्दोबस्त था। पर प्रिन्स खिलकोफ 
ने जमीन का भ्रधिकार पाते ही यह घोषित किया कि वह बगीचा श्रागे से उनकी खास 
देख-रेख में रहेगा, बन्दोबस्त नहीं होगा, झ्नौर किसानों को यह ॒श्रादेश दिया कि बह 
भ्रागे से उस बगीचे के फूलों को चुरायें नहीं बल्कि जब कभी सेव खाने की इच्छा हो, 
निःशंक उस बगीचे में श्रा जायें श्रोर जो भर खाये श्रौर लोटते समय कुछ श्रपने साथ 
भी लेते जायें। पर इसने से ही उन्हें सन्‍तोष न हुआ । जब बगोचे के सारे फल तोड़- 
कर इकट्टू किये गये तो उन्होंने उनमें से श्राधे फल उन किसानों में बाँट दिये जिन्होंने 
उस बगीचे के फल लगाये थे। तो भी बाकी फलों के लिए उन्हें प्राय: २०० रूबल्स 
की श्राय हुई । 

क्रमश: उनके विचार जमीन तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में 'साम्यवादो' होते 
गये । उनके हृदय में बार-बार यह प्रशन्‍न उठता था कि झाखिर किस न्याय से जमीन 
के ऊपर भ्रधिकार उनका हैँ, जमीन जोतने वाले किसानों का नहीं ? 

एक दिन वह श्रपने एक बगीचे से होकर घोड़े पर टहलने जा रहे थे। बगोचे 
के समोपवर्तों किसो खेत को एक किसान जोत रहा था तथा उसके दो घोड़े बन्धन- 
मुक्त होकर बगोचे के छोटे-छोटे 'झोक' वक्षों के शीर्ष भाग को चख रहे थे। प्रिन्स 
खिलकोफ को यहु देखकर बड़ा रंज हुआ झोर उन्होंने डॉटकर उस किसान से पूछा, 
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कि 'क्या तुम्हें यह मालम नहीं कि श्रोक के ये छोटे-से पोधे नुकसान हो जायेंगे ?” 
उनकी इस डाँट को सुनकर वह किसान उनको श्रोर घमा। उसकी दुबलाहट, उसके 
पोल चेहरे, धंसी हुई श्रांखों को देखकर उनके हृदय में दया का संचार हो आया । 
प्रिस्स खिलकौफ ने लिखा हे कि उसकी जेसी सुरत न तो पहले देखी थी न उसके बाद 
देखी है ।' उसने उत्तर में केवल इतना ही कहा--“मेने स्वयं तीन दिन से कुछ नहीं 
खाया है ।* 

प्रिसस खिलकौफ को यह उत्तर सुनकर मर्मान्तक पीड़ा हुई श्रोर उसके हृदय 
से आ्राह निकल पड़ी । 

एक दिन पुनः वह श्रपने बगीचों से होकर घोड़े पर कहों जा रहे थे। 
झ्रकस्मात्‌ उन्हें किसी के भागने की श्रावाज सुन पड़ी । उन्होंने देखा कि एक औ्ौरत 
श्रागेकी श्रोर बेतहाशा भागी जा रहो है, पग-पग पर गिरती हे पर उठकर फिर भागतोी 
हें--मानों किसो नृहांंस पशु से श्रपने प्र'रण बचाने को भागी जारही हो। उन्होंने पुकार 
कर उसे ठहरने को कहा पर वह रुकी नहों बल्कि उन्हें श्रपनी श्रोर बढ़ते देखकर 
श्रोर भी तेज्ञी से भागना शुरू किया। आगे एक खन्‍्दक थी जिसे वह श्रोरत पार कर 
गई पर श्रद्वारोही होने के कारण प्रिन्‍स्स खिलकौफ न पार कर सके । खन्दक के उस 
पार जाकर वह बेदम होकर गिर पड़ी । दरियाफ्त करने पर मालम हुआ कि वह स्त्री 
गर्भवती थी श्रोर प्रसवकाल समीप जानकर उस बगीचे के व॒क्षों से गिरी हुई सूखी 
पत्तियों को जलाने के विमित्त ले जाने श्राई थी बर इतने में ही बगीचे के मालिक को 
श्राते देखकर उसके प्रारा सख गये श्रोर दण्ड के भय से वह उसी तरह भागी जंसे 
कोई हरिरती व्याधे को देखकर भागतो हें । 

प्रिस्स खिलकोफ का हृदय इन घटनाश्रों से श्रत्यन्त दुखित हो उठा श्रोर उस 
क्षीणकाय कृषक तथा उस भागतोी हुई गर्भवती स्त्री की सूरत को वह लाख कोशिश 
करके भी अ्रपनो श्रांखों से न भूला सके । श्रन्त में, एक दिन, गाँव के मुखियों को 
बुलाकर उन्होंने कहा कि में श्रपनी सारी जमीन किसानों के हाथ केवल उतने ही 
मूल्य पर जितना कि वह मालगुजारी के रूप में देते हें, बेच देना चाहता हूँ। प्रिन्स 
खिलकोफ की इस बात पर पहले तो उन्हें विश्वास ही य हुआ, स्तब्ध होकर उनकी 
श्रोर देखने लगे, पर श्रन्त में प्रिन्‍्स खिलकोफ ने उन्हें विश्वास ही नहीं दिलाया बल्कि 
झपनी सारो जमीन बराबर हिस्से में बाँट दो। इसके लिए जो उन्हें मल्य देना पड़ा वह 
नहीं के बराबर था। श्रपने लिए उन्होंने एक पर्णाकुटी ((:0६६८०४८) बना रखी थी, 
उसके भ्रासपास की थोड़ो-सो जमीन किसानों ने स्वेच्छा से उन्हें दे दी । तब से वह 
उसी पर्णाशाला में रहने तथा स्वयं ही उस जमीन की जुताई करने लगे; एक साधारण 
किसान का-सा जीवन बिताने लगे। 
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प्रिस्स खिलकौफ ने कुल प्रायः १,१६१ एकड़ जमीन किसानों को दो थी । कुछ 
ही दिनों में वे किसान उस जमोन सें श्राकर बस गये और ६३ घरों का वह एक नतन 
गाँव बस गया। प्रिन्स खिलकोफ ने, वहां एक ग्रास-पाठशाला तथा एक ग्राम-पुस्तकालय 
खोलने का भो निईचय किया था पर इस उहेव्य-पू्ति के पहले ही उनके सर पर विपत्ति 
के बादल उमड़ श्रायं और उनका यह मनोरथ पुरा न हो सका । 

रूस में उन दिनों गरीबों पर पादड़ियों का श्रत्याचार जार (श्रथवा गवरनमेंट 
के श्रधिकारियों) से किसी कदर कम्म न था। ईसाई धर्म के पवित्र श्रादर्शों को भूलकर 
बे केवल गरीबों के चसने में संलग्न थे। थन्स खिलकौफ को उनके दुष्कृत्यों को देख- 
देखकर उनसे इतनी घरणा हो गई कि उन्होंने चर्च जाना एकदम ही छोड़ दिया। 
किसानों ने उनसे श्रनुरोध किया कि श्राप हमें इस धर्म के नाम पर श्रत्याचार करने 
वाले---खन चसने वाल--पावड़ियों से बचायें श्रोर उनके दुःख की कथाएँ सुनकर प्रिन्स 
खिलकोफ ने बड़े बादड़ो (8757009) के पास एक खत भी भेजा पर उसका उल्टा 
ही परिरणाम हुआ । पादड़ियों ने सरकारी श्रधिकारियों से जाकर प्रिन्स खिलकोफ 
को जी भर शिकायत को श्रोर कहा कि वह उस प्रान्त के ऋन्तिकारों दल के नेता ही 
नहीं सर्वेर्वा है । फल यह हुआ कि वह तथा उस गांव के २० श्रौर किसान शीघ्र ही 
सजिस्ट ट के सामने बुलाये गये और उन पर ग्रीक चर्च से श्रलग होने का जुर्म लगाया 
गया । पर जब मुकदमे की सुनवाई हुई तो उन पर आरोपित दोष का कोई प्रमार 
न मिला बल्कि उस गांव के पुरोहितों (072505) के दुष्कर्मों का ही भंडाफोड़ हुश्रा। 
ग्रतएव श्रधिकारियों ने इस मामले को, जहाँ तक जल्द हो सके, शान्त हो कर देना 
उचित समभा । तदनुसार प्रिनस्स खिलकौफ तथा २० कृषक जिन पर मुकदमा चलाया 
गया था, छोड़ दिये गये । पर खारकोफ के बिद्प महोदय ने शीघ्र ही श्रपनी ओ्रोर 
से एक फतवा निकाला जिसमें धारमिक वाह्मयाडम्बरों के विरोधी सुधारवादियों पर 
प्रभिशाप तथा गालियों की बोछार की गई थो। प्रिन्‍स्स खिलकौफ ने इस फतवे की 
ग्रालोचना ज्ञोरदार की किन्तु संयत्‌ भाषा में लिखकर उसकी एक प्रति बिशप के पास 
भेजी तथा कुछ कापियां किसानों में बांट दों । बदले में पादड़ियों तथा पुरोहितों ने 
यत्र-तत्न सभाएँ कीं श्रोर उनमें कहा कि देश के कई स्थानों में ये धासिक सुधारवादो 
किसानों के द्वारा टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये हे पर यहां श्राप लोगों को दर्याद्र होकर 
केवल उन्हें समाज से बहिष्कृत मात्र कर देना ही काफी होगा । कहना न होगा कि 
उनका यह कथन सर्वेथा निम्‌ ल था, पर धर्म के इन पुजारियों को सत्य से कोई 
वास्ता न था। 

उन्हीं दिनों किसानों के साथ जमोंदारों का भो कुछ भगड़ा हो गया जिसका 
कारण श्राथिक था। सरकारो अ्रधिकारियों ने जो ऐसे मोके को कभी हाथ से नहीं 
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सरकारी श्रधिकारियों ने हर तरह से किसानों को सताना शुरू किया। 
भोषरण शीतकाल सें एक क्िसान-पत्नी को घर से बाहर 
फरता हुआ एक सरकारी कर्मचारी। 
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जाने देते, हर तरह से किसानों को सताना शुरू किया । एक किसी गांव के सभी 
किसानों पर कोड़े लगाये गये श्रौर कोड़े लगाते समय गवर्नर महोदय वहाँ स्वयं उप- 
स्थित थे और किसे कितने कोड़े लगे यह गिनते जाते थे। कहते हे, निर्दोष किसानों 
के बदन से खून के जो छोंटे निकलते थे उनसे उसकी पोशाक लाल हो गई थी ! 
एक किसान के, जो पहले फौज का सिपाही था, विरोध करने पर गवनंर ने हुक्म दिया 
कि इसके विरोध करने के काररप इस पर दो-चार दर्जन और कोड़े लगाये जायें ! 
इस जुल्म की शिकायत उच्च श्रधिकारियों तथा स्वयं ज्ञार के पास तक की गई पर 
इसका कोई फल न हुश्रा, उत्तर तक न मिला । 

प्रिन्‍्स खिलकौफ को जिनसे किसानों ने सम्मति ली थी, गव्मेंट के श्रधिका- 
रियों न सन्देह की दृष्टि से देखना शुरू किया श्रौर गवर्नर ने उन्हें मुलाकात करने को 
बुला भेजा । उनके बीच निम्नलिखित वार्त्तालाप हुआ । 

गवनेर--प्रिन्‍स्स खिलकौफ ! मेरो राय में श्रापक्ता किसो शहर में रहना 
श्रधिक उपयुक्त हे । वहां श्राप पढ़े-लिखे लोगों से मिल-जुल सकते हे श्रौर वहां का 
जीवन ग्राम्य-जीवन को श्रपेक्षा कहों श्रधिक सुखकर हु । 

प्रिन्‍्स---धन्यवाद ! पर से ग्राम्य-जीवन से पूर्णतः सन्तुष्ट हुँ और नगर- 
जोवन को श्राकांक्षा नहों रखता । 

गवर्नर--ऐसी दज्ञा में हम लोग श्रापको जबर्दस्ती निकालेंगे; श्राप किसानों 
के बोच श्रशान्ति के बीज बोते हे; उन्हें तो भगवान ने ही कठिन परिक्ष्म करने को 
बनाया हे । 

प्रिस्स--शऔर भूखों मरने के लिए भी ? 

गवनर--जो हाँ, भूखों मरने के लिए भी; पर श्राप उनके मस्तिष्क में दूसरे 
विचारों को भरते हे, श्राप क्रान्ति का संगठन कर रहे है, पर कम-से-कम बीस वर्षों 
तक श्रापको मंसा पूरो नहों हो सकती, यह स्मरण रहे, इसकी में गारण्टी करता हे। 

प्रिन्स - में किसो क्रान्ति का संगठन करना नहों चाहता, सिफ़ं निरीह किसानों 

की कानून तोड़ने वाले पावड़ियों, ज़्मींदारों तथा पुलिस से रक्षा करना चाहता हें। 
श्रधिकारीगएण ही उनमें ऐसी भावनाओ्रों श्रोर गुणों की सृष्टि कर रहे हैं 
जिनके कारण श्रन्ततोगत्वा खून-खराबी श्रवश्य ही होगी । यह श्राप स्वयं अनभव 
करते हे, श्रगर श्राप फेवल २० वर्षों के लिए हो शान्ति-रक्षा की गारण्टी 
करते है । 

प्रिन्‍्स खिलकोफ ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह किसानों के बीच किसी 
किस्म का श्रान्दोलन नहीं करते क्योंकि श्रपने विचारों का दूसरों पर प्रभाव डालना 
उनकी नीति के विरुद्ध हे, किसानों ने स्वयं ही श्राकर उनसे सम्मति ली थी। 
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सरकारी श्रधिकारी श्रगर नियमानसार चलें तो किसानों को यह ज़रूरत हो न होगी 
कि वे मेरी सम्मति माँगें। 

पर उनके इस कथन का कोई परिरणाम न हुश्रा श्रोर वह पाँच वर्ष के लिए 
देश-निर्वासित होकर सुदूर कौकेसस को भेज दिये गये । जब उन्हें कंदी बनाकर पुलिस 
गाँव से बाहर ले जा रही थी तो उस गाँव के किसान श्रपने-श्रपने दरवाजों पर खड़े 
होकर उनसे ससम्मान बिदा ले रहे थे और फ्‌ट-फ्टकर रो रहे थे। 

विपत्ति के समय श्रपनें देशवासियों की सहायता में श्रागे बढ़ने वाले तथा 
ग्रधिकारियों से यह याचना करने वाले कि वे कम-से-कम श्रपने बनाये हुए कानून को 
श्राप ही न तोड़े, को यही पुरष्कार मिला था ! पर उनके दुःख का यहों श्रन्त न 
हुआ । ज्वैवन की सबसे बड़ी आपदा तो श्रभी उनके ऊपर श्राने ही को थी । 

२ 

ज़ार श्रलेक्ज्ेण्डर तुतीय के शासनकाल में धामिक सुधारवादियों पर तरह- 
तरह की सछ्तियाँ की गई थीं जिनमें सबसे बड़ी सख्ती जो उनके दिल को फाड़ने 
वाली थी वह उनके लड़के-लड़कियों का श्रपहरण था । प्रचलित ईसाई धर्म की कुरी- 
तियों तथा धर्मंगुरुश्नों एवं पुरोहितों के वाह्माडम्बर, ढकोसलों श्रोर उनकी दुश्चरित्रता 
का विरोध करने वाले ()[55277:275) के नाम से विख्यात थे और वे उन दुरा- 
चारो पादड़ियों के श्रधीनस्थ चर्चों में न तो स्वयं जाते थे और न श्रपने बाल-बच्चों 
को भेजते थे। बाइबिल को श्रपना धर्मंग्रन्य मानते थे, उसो के श्रनसार चलते 
थे, शोर श्रपने श्राचररा एवं विचारों को ईसामसीह के श्रादेशान्सार सदंव शुद्ध रखते 
थे। चर्च के 'जलसों' में भाग नहीं लेने के कारण प्राचीन सतावलम्धियों को श्राँखों 
में वे बागी के समान भे। रूस के सर्वश्रेष्ठ धमंगुरु ज्ञार को भला यह कब सहाय 
होता! स्वतन्त्र विचार--चाहे वह राजनोति से सम्बन्ध रखता हो चाहे धर्म से---उनके 
लिए सव्वेदा सर्प के समान भयकारी था। इसके कुचलने में वे नीचातिनीच साधनों का 
भी प्रयोग कर स्र॒कते थे। प्रतएवं यदि ज्ञार श्रलेक्ज्ेण्डर ततोय ने बालापहरुण का 
सहारा लिया तो इसमें श्राइचर्य ही क्‍या ? 

धाभिक सुधारवादियों ([)5527:275) के बाल-बच्चे पुलिस ह्वारा ज़बदंस्तो 
छीनकर पादड़ियों के हवाले किये जाते थे श्रौर वे उन्हें पाल-पोसकर तथा घामिक 
ढकोसलों की शिक्षा देकर, उन्हें गृहृदास बनाते थे। माँ-बाप की गोदी से बच्चों का 
ज़बदेस्ती छीना जाना कितना फ्ररतापूर्णे था श्रोर इससे उनके हृदय पर कितनी गहरी 
ब्लोट पहुँचती होगी यह सहज ही में श्रमुमान किया जा सकता हुँ । ब्व॒उन्द टालस्टाय 
ने इसफी चर्चा करते हुए एक जगह लिखा हे--- 

“मालकनी मत के कुछ श्रादर्ियों ने मुझ से श्राकर उनकी बिपत्ति 
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में सहायता पहुंचाने को कहा। पांच बच्चे, जिनकी उम्र २ से ११ वर्ष तक को 
थी, श्रपने माँ-बआाप की गोद से छीन लिये गये थे। हम लोगों ने श्रधिकारियों 
के पास दरख्वास्ते भेजों पर उनका कोई श्रसर न हुआ ।” कभी-कभी एक-दो नहीं, 
बल्कि गाँव भर के डिसेन्टरों को एक किसी स्थान पर श्रपने बच्चों के साथ एकत्र 
किया जाता था और उनकी गोद से उनके बच्चे एक साथ ही छीन लिए जाते थे 
श्रौर इसका श्रगर वें विरोध करते थे तो उन्हें मार भी खानी पड़ती थी ! एक बार 
एक किसी श्रादसो की गोद से उसकी छोटो लड़की जबदंस्ती छीन ली गई ॥ इसकी 
उसके दिल पर ऐसी कड़ी चोट पहुँची कि वह उसे सहने में अ्रसमर्थ होकर वहीं बेहोश 
होकर गिर पड़ा । पुलिस के एक अफ़सर ने यह कहते हुए कि यह भ्रभिनय कर रहा है 
उसकी उसी दस श्रपने बट जते से खब मरस्मत को । 
>८ >< डी 

सन १८८६ ई० में प्रिस्स डो० ए० खिलकौफ ने सिसिलो भिनर नामक एक 
रमसरगी से विवाह किया जिनके धाम्तिक विचार भी उनके ही ज॑ंसे थे। श्रतएव यह 
विवाह प्रचलित प्राचोन धर्मपद्धति के श्रनुसार न हुआ श्रोर न इसमें ()76770005 
87९८८ टपाणएं के किसो पुरोहित ((:|८४४६ए०) से सहायता ली गई। प्रिन्स 
खिलकोफ औ्रोर सिसिली भिनर की शज्ञोघ्र ही दो सन्‍्तान हुई--पर उन्हें भी उन्होंने 
चर्च के जल से श्रभिसिक्‍त नहीं कराया और उनका नास बोरिस (पुत्र) तथा श्रोलगा 
(पुत्री) रखा । विधिविरुद्ध संतान होने के कारणण उनका पिता के नाम तथा सम्पत्ति 
पर कोई श्रधिकार न था श्रौर न वे गवनंमेण्ट के किसी विद्यालय में शिक्षा पा सकते 
थे; गवर्नेमेण्ट के किसी पद के लिए वे उम्मीदवार भी न हो सकते थे श्रौर न उन्हें 
जे को छत्रच्छाया ही प्राप्त हो सकतो थी । 

प्रिस्स खिलकौफ को माँ प्रिन्सेस खिलकोफ पुराने श्राचार-विचार की महिला 
थों श्रौर उन्हें श्रपने वंश की मान-मर्यादा का कुछ दूसरा ही रुयाल था। उनके तथा 
प्रिन्‍्स खिलकौफ के विचार में बड़ी भिन्‍नता थी, श्रतएवं उन दोनों में जेसा कि पहले 
लिखा जा चुका है, सदेव खटपट चला करतो थी । सामाजिक तथा धामिक बातों में 
उन दोनों के बीच पहले से ही बड़ा मतभेद था, बोरिस ओर श्रोलगा के जन्म के बाद 
से तो यह श्रौर भी वहत होगया । उनके पालन-पोषरा, शिक्षा-दीक्षा के सम्बन्ध में उन 
दोनों के बीच खटपट चलने लगी, विशेषतः: इसलिए कि प्रिन्सेस खिलकौफ श्रपने पौत्र 
तथा पौन्नी पर श्रपना एकाधिकार जमाना चाहती थों। 

१८६२ के फरवरी में प्रिस्स खिलकौफ को देश-निर्वासन का दण्ड सिला श्रौर 
यह, जेसा कि पहले लिखा जा चुका हे, सुदूर फौकेसस को भेज दिये गये। वहां के 
एक गाँव में उन्होंने भ्रपनोी धनो रमाई । छः मास के बाद उनकी स्त्री तथा बच्चे भो 
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वहाँ श्रा पहुँचे तथा उनके साथ हो रहने लगे। पर शीतकाल में उस गाँव में रहना 
म॒त्य के समान था। टूटी-फूटो भोंपड़ियों के सिवा वहाँ रहने का कोई दूसरा स्थान 
न था और सड़कों पर इतनी कीच थी कि बाहर निकलना मुश्किल था। जाड़े भर 
प्रिस्स खिलकौफ के बच्चे घरों में पड़े रहे, और नाना प्रकार की बीमारियों से रुग्रग 
रहे, पर वह वहाँ से हट नहीं सकते थे क्योंकि श्रधिकारियों का यह सख्त हुक्म था कि 
वह उसी गाँव में श्रपने ५ वर्ष के बनवास-दिवस बितायें। किन्तु वह श्रपने परिवार को 
वहाँ रखना नहीं चाहते थे श्रतएव दूसरे साल जब ज्ोतकाल का श्रागसन हुश्रा तो 
उन्होंने श्रपनी स्त्री तथा बच्चों को एक समीपवर्ती जमंन निवास-स्थान को भेज 
दिया श्रोर स्वयं श्रधिकारियों को श्राज्ञा से जब-तब वहाँ जाकर उनकी खोज-खबर 
लेने लगे । 

इधर इनको माँ, प्रिन्सेस खिलकोफ, ने ज्ञार के पास दरख्वास्त दी कि प्रिन्स 
खिलकौफ तथा उनकी पत्नी मेरी पौन्न-पौत्रियों का उचित रूप से पालन-पोषर नहों 
करतों श्रोर उनके साथ ऋरतापुर्णो व्यवहार करती हे, श्रतएव वे बच्चे उनसे छीनकर 
मुझे दे दिये जायें। ज्ञार ने इस सम्बन्ध में पुछ-ताछ करने की श्रावह््यकता नहीं 
समभी । प्रिन्स खिलकोफ ने श्रपनो जमीन किसानों को दे दो थो श्रौर सरकारी श्रधि- 
कारियों के खिलाफ उन्हे सहायता पहुँचाई थी । इतना हो नहीं, उन्होंने श्रपना विवाह 
प्रचलित धर्मपद्धति के भ्रनुसार नहीं किया था भ्रतएव उनका उन बच्चों पर कोई 
प्रधिकार न था। बस, ज्ञार ने हुक्म दिया कि पुलिस उनके बच्चों को उनसे छोनकर 
प्रिन्सेस खिलकौफ के हवाले करे । 

१८९३ के श्रक्टूबर महीने में एक दिन जब प्रिन्श खिलकोफ श्रपने परिवार 
को खोज-खबर लेने उनके निवास-स्थान पर गये हुए थे, पुलिस का एक अभ्रफसर कुछ 
सिपाहियों के साथ वहां श्रा उपस्थित हुश्ला श्रौर बोला किज्ञार की श्राज्ञानुसार में यहाँ 
से झ्रापके बच्चों को ले जाने श्राया हूँ। 

प्रिस्स खिलकौफ उसकी इस बात को सुनकर दंग हो गये, कुछ काल तक उनके 
मुंह से एक शब्द भी न निकला । 

“पर रशियन कानून के मुताबिक मेरे बच्चे कहाँ हे ? फिर आप किसे ले 
जाने को श्रायं हे ?”.... प्रिनस्स खिलकौफ ने पूछा । 

“ठीक हु,” उत्तर सिला--“तो, से श्रापके नहीं, सिसिली भिनर के बच्चों को ले 
जाने भ्राया हूं । यह पभ्राज्ञा-पत्र देखिये।” 

श्राज्ञा-पत्र में लिखा था-- 

“शाहंशाह की श्राज्षा से, सिसिली भिनर के भ्रधिकार से उसके बोरिस श्ौर 
झोलगा नामक बच्चों को ले लो श्रौर उन्हें प्रिस्सेस खिलकौफ के हवाले करो [” 


१२७ रूसी क्रान्ति के अग्रदृत 


न्याय ग्रौर तर्क दोनों ही इस श्राज्ञा के विरुद्ध थे। किस न्‍्याय-विधान के श्रनु- 
सार जार ने यह भ्राज्ञा दी थो ? सिसिलोी भिनर को प्रतिवाद का मौका क्‍यों न दिया 
गया ? फिर श्रगर प्रिन्‍स्स खिलकौफ उन बच्चों के न्‍्यायसंगत पिता नहीं थे तो सिसिलो 
भिनर के बच्चों पर प्रिन्सेस खिलकौफ का कया श्रधिकार था ? 

नहीं, श्रगर वह उनके न्‍्याययकक्‍त पिता थे तो उनके जीते-जागते उनके बच्चों 
पर प्रिन्सेस का किस न्याय से श्रधिकार होता ? ये प्रश्न ऐसे हे जिनका श्रदालत में 
ज्ञार की श्र से कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता था, पर ये बातें श्रौरों के लिए हें, 
निरो तथा ज्ञार के लिए तो उनका हुक्म ही कानून था। 

प्रिस्सेस खिलकौफ भो उक्त पुलिस श्रफसर के साथ आई थों पर वह सामने 
नहों श्राई , बगीचे के एक ओर छिपी रहों, जहाँ वे दोनों बच्चे खेल-कूद रहे थे। 
प्रिस्स खिलकौफ इस श्राज्ञा-पत्र को देखकर इसकी सूचना देने को श्रपनो पत्नी के 
पास गये श्रौर बच्चों को भी लेते गये । पुलिस का वह श्रफसर भी उनके साथ-साथ 
गया, प्रिन्सेल भी गई । फिर इसके बाद उन बच्चों के बिदा होने का समय श्राया। 
प्रिस्स खिलकौफ तथा उनकी पत्नी उस पुलिस श्रफसर के साथ तर्क करना चाहती थों 
पर वह रह-रहकर यही उत्तर देता था “कि में यह सब कुछ नहों जानता, मु ज्ञार 
की श्राज्ञा का पालन करना हैं ।” बिचारे बच्चे उनकी बातों को समभने में श्रसमर्थ थे 
पर माता-पिता के दुःख का श्रनुभव कर रहे थे श्रोर उनकी छाती से लिपटे हुए थे। 
पुलिस के श्रफसर ने उन्हें श्रलग करना चाहा पर वे अ्रलग नहीं हुए। श्रन्त म॑ जबदंस्तो 
ये भ्रपने सॉ-बाप की गोद से रोते-रोते श्रलग किये गये। कुछ काल तक उनका उस 
पुलिस भ्रफसर के साथ दवन्द-सा होता रहा । 

रात भर वे पुलिस स्टेशन (थाने) में रखे गये । दूसरे दिन बे प्रिन्सेस खिल- 
कोफ के हवाले कर दिये गये श्रौर वह उन्हें साथ लेकर सेंट पिट्संबर्ग को रवाना हुई । 
प्रिस्स खिलकोफ श्रपनी पत्नी के साथ एक किराये की गाड़ी पर उनके पीछे-पीछे 
हिविलस नामक स्थान के लिए रवाना हुए इस उस्मीद में कि शायद उस्त प्रान्त का 
गवनर जो टिक्लिस में रहा करता था उनकी कुछ सहायता करे । 

रास्ते का दृश्य बड़ा ही दुःखदायी था। सिसिलो भिनर रह-रहकर प्रपने 
बच्चों को गोद में लेने की चेष्टा करती थीं पर उन्हें बार-बार प्रिन्सेस खिलकोफ की 
ताड़ना, उनके वाक्वारों तथा भत्संनाञ्नों का श्रनुभव करना पड़ता था। पर बह 
बेसधघ होकर डॉट सहते हुए भी, वाध्पाकुला, उन्हें प्रपनो गोद में लाने की चेष्टा करती 
रहों-- यहाँ तक कि इस दृब्यको देखनेवाला उस कोच का ड्राइवर भी हृदय-पोड़ा का 
झ्रनुभव करने लगा। पर प्रिन्सेस खिलकोफ के दिल पर इसका तनिक भो प्रसर न 
हुआ । उसने इससे छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय न देखकर घोड़ागाड़ी से 
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जाने का इरादा त्याग दिया श्रौर रोस्टक नामक नगर में पहुँचकर एक रेल (ट्रेन) में 
बोरिस और झलगा के साथ सवार हो गई भर कुछ ही मिनटों में वे बच्चे प्रिन्स 
खिलकौफ और सिसिली भिनर को श्राँखों से श्रोमल हो गये । उनकी हृदय-वेदना की 
सीमा न रही । श्रगर उस समय उनकी दशा देखने वाला कोई वाल्मीकि-जैसा व्यक्ति 
होता तो उसके हृदय से श्रवश्॒य ही छन्दोबद्ध श्रभिशाप निकल पड़ता । 

ग्राशा-मरीचिका ने फिर भी सिलिलोी भिनर का साथ न छोड़ा। वह यह 
सोचती हुई, कि शायद स्वयं सेंट पिट्सबर्ग जाने तथा जार के पास श्रर्जी देने से उनके 
बच्चे उनके पास लोट श्रायें, सेंट पिट्संबर्ग श्रा पहु ची और जार के प्राइवेट सेक्रेटरो 
से मिलीं । उसने उनके साथ बहस-म॒बाहुसा करके उन्हें, तसिली भिनर को ही कसूर- 
वार साबित करने की चेष्टा की, जले पर नमक छिड़का, और इनकी दरख्वास्त नामंजर 
हो गई। सेंट पिटसंबगें पहुंचकर वह एक बार अपने बच्चों के साथ मिलना, उन्हें 
छातो से लगाना, चाहतो थीं पर उन्हें विद्वास था कि उनकी सास को यह कभी 
मंजर न होगा। प्रिन्सेस खिलकौफ के मकान की चारों ओ्रोर प्रतिदिन घमतीं कि 
कहीं बच्चे नजर श्रायें पर उन्हें प्रतिदिन निराश ही होना पड़ता था। “वह चार- 
मंजिल का, बड़ा-सा मकान” उन्होंने एक जगह लिखा है, “मुर्के जेलखाना ही प्रतीत 
हीता था जिसकी दोवालों के श्रन्दर घुसने को मे तरस रहो थी । प्रतिदिन उस मकान 
को प्रदक्षिणा करके मे श्रपने वासस्थान को शन्य तथा भग्न-हृदय के साथ लौटतो थी । 

भ्रन्त में एक दिन वह पुनः जार के सेक्रेटरी से मिली श्रौर उनसे श्रनुरोध 
किया कि वह कस्त से कम एक बार उन्हें उनके बच्चों के साथ मिला दें। उन्होंने 
इसे स्वीकार करके एक खत प्रिन्सेस के नाम लिख दिया जिसे लेकर वह प्रिन्सेस 
खिलकोफ के पास पहुंची । प्रिन्सेस ने उस खत को पढ़कर उनसे पूछा कि श्राप 
बच्चों के साथ किस प्रयोजन से मिलना चाहती है ? 

इस प्रइन को सुनकर उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई श्रोर उन्होंने श्रावेश के 
साथ उत्तर दिया कि श्रापको यह प्रइन ही न पूछना था । 

प्रिन्सेस ने यह कहते हुए कि श्रच्छी बात हे, पर श्राप आ्राध घंटे से ज्यादा 
उनके साथ नहीं ठहर सकतों, उनके दोनों प्यारे बच्चों को उनके पास बलवा विया, 
झ्रोर स्वयं भी वहीं बंठी रहों । 

सिसिली भिनर को यह देखकर श्रोर भो दुःख हुश्रा कि उनके बच्चे उन्हें पह- 
घान न सके । झओलिया ने कहा--- 

“तुम किसी दूसरे की माँ हो; हम दोनों की माँ नहीं हे ।” 

बोरिस ने कहा--“भ्राया ने तो कहा था कि हम दोनों की सां सर गई ।” 

सिसिली ने उन्हें समकाया कि उसने उन्हें गलत बात बतलाई थो, उनकी 
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माँ जोती है श्रौर उनके साथ बड़ा प्रेम करती हे । उसे केवल इसी बात की चिन्ता 
बनी रहती हे कि उसके बच्चे कहों उसे भूल न जायें। 

ग्राधा घंटा समाप्त हो जाने पर वह निराश, श्रसहाय और भग्नहृदय श्रपने 
वासस्थान को लोटो । लौटकर उसने उनके सम्बन्ध में श्रपने विचार इस प्रकार प्रकट 
किये थे-- 

सर्वप्रथम वे मे उस छोटी चिड़िया के समान प्रतीत हुए जो पकड़कर सोने 
के श्र॒लंकत पिजड़े में बन्द कर दो गई हो । वे खब ठाट-बाट के साथ रहते है, खाने 
को तरह-तरह की मिठाइयाँ दो जातो हे, सभो उनके हित की कामना करते हे, परन्तु 
वे सूर्य के प्रकाश से वंचित रखे गये हे, उसकी उष्गता और उसकी स्वतन्त्रता उन्हें 
प्राप्त नहीं । उनके चेहरे पर मरर्भाहट थी जिसे देखकर मेरा हृदय टुकड़े-टुकड़े हो 
गया । म॒र्भे श्राशां थो कि से उन्हें स्वस्थ देख गो पर इसके बदले मेने उन्हें पीले पड़े, 
मर्भाये प्राशभूत शक्ति से विहीन पौधों की भाँति पाया । जब वें हमारे साथ थे तो 
शायद ग्रामीरा को भाँति नजर श्राते थे पर उनमें बल था, हट्टे-कट्ट थे और उनके 
मुह पर स्वास्थ्य के चिन्ह थे, पर श्रब वे रुपण-से दोख पड़ते हे श्रौर उनके मुंह पर 
की लालिमा का ह्वास हो गया हे 

न्ततः निराश होकर सिसिली भिनर श्रपने पति के पास लोट श्राई । देश- 

निर्वासन को श्रवधि समाप्त होने पर प्रिस्स खिलकौक सपत्नीक कनाडा चले गये श्रोर 
कुछ दिनों तक वहीं निवास किया । फिर व दोनों इंग्लण्ड गये श्रोर वहीं रहने लगे॥ 
कालान्तर में उन्हें दो श्रोर सन्‍्तान हुई --एक पुत्र श्रौर एक पुत्री, जिससे उनके दुखी 
हृदय को बहुत कुछ परितोष प्राप्त हुश्रा, पर उनके इंग्लेण्ड रहने के कारण जार 
उनका श्रपहरण न कर सके । १९०४५ के “कॉन्स्टीट्यूशनल ( व्यवस्थानुरूप ) मेनोी- 
फेस्टो (घोषरणापत्र)' के प्रकाशन के बाद वे भ्रपने पुराने स्थान को लोट श्राये श्रोर 
भ्रपना समय खेती-बाड़ी में बिताने लगे । साथ-साथ दूसरों की जो कुछ सेवा वे कर 
सकते थे, करते थे । 
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दारुण कष्टों के सहने में श्रसमर्थ होकर ज्रियमारए-सा हो रहा जब कि श्रलेक्जेण्डर 
द्वितीय की श्राज्ञानुसार साइबेरिया के सभी कंदियों की श्रवधि घटाकर श्राधी कर 
दी गई। सोचाज्वेस्की के सम्बन्ध में यह समस्या श्रा उपस्थित हुई कि उसे कितने 
विनों तक साइबेरिया में रखा जाय, क्योंकि उसे “श्राजन्म' निर्वासन की सजा मिली 
थी। श्रन्त में यह सोचकर, कि साइबेरिया के कष्टों को कोई भी २० वर्षो से श्रधिक 
नहीं सह सकता, उनके जीवन की श्रवधि २० वर्ष की समभो गई । तदनसार उसे १० 
वर्ष तक वहाँ रखने का नि३चय हुआ्ना । १० वर्ष बीत चुकने के बाद वह छोड़ दिया 
गया । साइबेरिया से लौटकर वह चित्रकारी में लगा श्रौर कई ऐसे श्रमुल्य चित्रों को 
जन्मदान दिया जिसके लिए संसार उसे सदंव स्मररण रखेगा । 

उसके चित्रों में तीन चित्र बड़े मशहूर हे श्रोर उनसे साइबेरिया के जीवन- 
सम्बन्धी कई बातों का ज्ञानोहीपन भी होता हैं । इसका वर्णन संक्षेप में नोजे दिया 
जाता हे--- 

१---वारसा को एक मेडम गडजिन्स्का नामी रमरगी के सकान के सासने एक 
पोलेण्ड की स्वतन्त्रता के विरोधी(जारशाही के प्रतिपक्षी ) व्यक्ति की किसी ने हत्या कर 
डाली । उस ह॒त्यामें उसका कुछ भी हाथ न था तथापि उन्हें देश-निकालेकी सजा मिलो 
श्र साहबेरिया जाना पड़ा। साइबेरिया की खानों में कदियों को काम बाँटने वाले श्रफ- 
सर ने उसके श्रलौकिक सोन्दर्य पर मुग्ध होकर उससे प्रस्ताव किया कि वह उसके घर में 
गृहदासो बनकर रहना स्वीकार कर ले। मेंडम गुडजिन्स्का उसके सनोभाव को समझ 
गई श्रोर उन्होंने उसके इस प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर दिया। फल यह हुश्रा क्षि उस 
प्रफसर ने कऋद्ध होकर, उनकी सुकुमारता पर जरा भी ध्यान न देकर, उन्हें एक किन 
काम पर लगा दिया। एक मुसलमान कंदी जिसके हृदय में दया का लेशमात्र भी न 
था, ईसाई कंदियों का गार्ड मुकरंर किया था। मसेडस गुडजिन्स्का जब काम करते- 
करते थक जातीं औ्रौर क्षण भर के लिए विश्वाम लेने लगतों तो वह निर्देयी गार्ड उन्हें 
डंडे दिखलाता था। 'मंडम गुडजिन्स्का' शीर्षक चित्र में यहो दृश्य अ्रंकित किया 
गया है । बर्फों के बीच में बंठी हुई परिश्रमकक्‍्लान्ता इस रमरतो को यह दुष्ट डंडा 
दिखला रहा हैँ । कहना न होगा कि सेडम गुडजिन्स्का कुछ दिनों के बाद इस संसार 
से चल बसों | उनके साथ श्रलेक्जेण्डर सो० का पूरा परिचय था और उनको कब्र पर 
उसने श्रांस बहाये थे। 

२--साइबेरिया में खानों को जाते हुए कंदी पेर की जंजोर के काररण बफं से 
भरी हुई जमीन पर श्रागे नहीं बढ़ सकते थे। श्रतएव कभी-कभी पेर फी बेड़ियाँ 
सुबह में उनके पाँवों से निकाल लो जातो थों श्लोर पुनः शाम को काम के बाद उनके 
पैरों में लगा दो जातो थीं। इन बेड़ियों की एक लुहार हथोड़ी से मार-बारकर लगाता 
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बफों के बीच बेठी हुई परिश्रमक्लान्ता मंडम गुडजिन्स्का फो कंदियों 
का गा डंडा दिखा रहा हैं ।--प्रसिद्ध क्रान्तिकारी 


चित्रकार सोचाज्वेस्की का एक .मशहूर चित्र । 
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था श्रौर वह भी इस ढंग से कि बिता हथौड़ी की सार के वे खल नहों सकती थीं । 
यहं रोज का किस्सा था। श्रपने 'सुबह शाम' नामक चित्र में श्रलेक्जेण्डर ने इसी 
दृश्य का चित्रांकश किया है । लहार श्रपनी हथौड़ी से एक कंदी के पाँवों में जंजीर 
डाल रहा हूँ श्रोर यह कंदी दूसरा कोई नहीं, स्वयं चित्रकार ही है । उसके पीछे एक 
व॒द्ध पुरुष खड़ें हें जो पहले पोलंण्ड के एक मशहूर श्रोर धनी व्यापारी थे पर श्रब साइ- 
बेरिया में कंदी बने हुए हे श्रौर दिन भर खानों में खटते हे । उनके भी पाँवों में जंजीरें 
लगी हुई हे। उनके परिवार के सब लोगों को रूसी सिपाहियों ने मार डाला था, केवल 
एक पुत्र जख्मी होकर बच रहा था जो उनके साथ ही साइबेरिया की जेल-यातनाएँ 
सह रहा था। 

३--साइबेरिया की सरहद पर एक स्तम्भ बना हुआ था जिसको एक श्रोर 
पर्म नामक यूरोपियन प्रान्त था श्रौर दूसरी श्रौर टोबल्स्क नामक एशियन प्रान्त । 
साइबेरिया जाने वाले कंदी इस स्तम्भ के पास कुछ काल तक विश्वाम करते थे। पहले 
बहुधा इस स्तम्भ के पास पहुँच चुकने पर कंदियों की सजा या तो घटा दी जाती थी 
या बिलकुल ही माफ कर दो जाती थी। श्रतएवं कंदियों के परिवार के पुरुष--माँ, 
बाप, स्त्रो, पुत्र इत्यादि यहाँ तक श्राशासृत्र में बंधे हुए श्राते थे श्रोर श्राशा पुरो न 
होनेपर शोक-सनन्‍्तप्त होकर रोते-रोते उन्हें विदा देते थे। विदाईका दृश्य बड़ा ही हृदय- 
विदारक होता था। एक दूसरे को हृदय से लगाते थे, चुम्बन करते थे और रोते थे 
किर बफं से ढकी हुई राह से जिसको श्रोर-छोर का कोई पता न जान पड़ता था वे 
साइबेरिया के लिए रवाना होते श्रोर कुछ हो देर में श्रपने श्रियजनों की श्राँखों से 
ग्रोफल हो जाते थे । कहते हे एक बार ज्ञार निकोल्स प्रथम ने सड़क पर कंदियों के 
साथ जाते हुए उनके परिवार के स्त्रो-पुरुषों के कुड को देखकर पुछा था कि थे इनके 
साथ कहाँ जा रहे हे ? कमांडिग श्रफसर के यह कहने पर, कि ये सरह॒द के स्तम्भ 
तक इस श्राशा में जा रहे हें कि शायद वहाँ इन कंदियों को माफी सिल जाय और 
णे यहां से लोट श्रायें, ज्ञार ने श्राज्ञा दी कि भविष्य में इस तरह की माफो किसो को 
न दी जाय । तब से कंदियों के साथ उनके परिवार के लोगों का इस सरहद-स्तम्भ 
तक जाना रुक गया। पर स्तम्भ के पास कंदियों के कुछ देर तक ठहरने की प्रथा 
पूवेचत्‌ जारी रहो श्रोर साइबेरिया की श्रोर जाने वाले कंदियों का करुणापूर्ण रुदन 
ज्यों का त्यों बना रहा । फर्क इतना था कि श्रपने बन्धु-बान्धवों के चुम्बन और श्रालि- 
गन के स्थान पर वे श्रब झ्पने घर की श्रोर मु ह करके घुटनों के बल ईश-विनय 
करते थे श्रोर पाये की इस श्रोर की जमीन से मिट्टी उठाकर श्रपने पास रख लेते और 
रोते हुए साइबेरिया की श्रोर श्रपना कदम उठाते थे । चूकि सो में दो-चार हो ऐसे 
व्यक्ति होते थे जिन्हें पुनः अपनी मातृभूमि का मुंह देखने का सोभाग्य होता था; सीमा 
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साइबेरिया का एक दृश्य । 
साइबेरिया की खान में जंजोरों से बंधे हुए देश-निर्वासित प्रिन्‍्स भौलखोन्सकोी 
प्रपनी प्यारी पत्नी तथा बच्चे का स्थप्न देख रहे हें । 
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पार करते समय उनके हृदय के टकड़े-टुकड़े हो जाते थे ।* 

प्रलेक्जेण्डर सोचाज्वेस्की ने इसी दृश्य को अपने 'साइबेरिया सीमा-स्तम्भ के 
पास को विदाई” नामक चित्र में बड़ी कुशलतापूर्वक श्रंकित किया है । इस चित्र की 
लग्बाई ३० फुट तथा चौड़ाई १४ फूट है श्रौर इसमें प्रायः ३० ऐसे व्यक्तियों के 
स्वरूप श्रंकित किये गये हे जो काल्पनिक नहीं, वास्तविक हे । संसार में शायद ही 
ऐसा कोई सीमा-स्तम्भ होगा जिससे होकर इतने भग्न-हृदय बटोही गुजरे होंगे । 


अीनन--> जल न ऑन अजित अऑननल अन्‍ओओओ.. कं िछिजीजानन &--+3- जब+ज+>०+०+- -.. ०»... 


१-साइबेरिया में क॑ंदियों के साथ जो घोर अमानुषिक व्यवहार होता था और 
उन्हें जो दारुण यातनाएँ सहनी पड़ती थीं, वे वर्णानातीत हैं । उनकी चर्चा मात्र से ही 
कड़े से कड़े हृदय वाले मनुष्यों को भी रोमाञ्च हो आता है। उदाहरण के लिए, 
केदियों को पीड़ा पहुँचाने की एक अति कुत्सित रीति का यहाँ उल्लेख किया जाता है । 

एक छोटी-सी गुृहा (कन्दरा) में जिसमें ञ्रादमी मुश्किल से खड़ा हो सकता 
था, तरह-तरह के कीड़े-मकोड़े पाले जाते थे और उसी में अपराधी को बन्द कर देते 
थे । मनृष्य की गन्ध पाते ही वे कीड़े उस पर आकमणा करते और उसका खून चूसने 
लगते थे । प्रकाश न होने के कारग्ग यह मनुष्य उन्हे पूर्णात: देख न सकता था | केवल 
उनके काटनेका दारुण दूःख अनुभव मात्र ही कर सकता था| कई दिनोंतक यहीहालत 
रहती थी । कभी-कभी एक छोटे से छिद्र की राहु से दो-चार चपातियाँ अन्दर फेंक 
दी जाती थीं ताकि वह कुछ दिनों तक जीता रहे श्रौर उन यातनाञ्रों को सहता रहे । 
ग्रपनी शक्ति भर वह उन विपले कीड़ों से लड़ाई लड़ता था पर अन्त में क्‍लांत शौर 
निस्सहाय होकर प्राण परित्याग कर देता । 


१४ 
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रूस के इलस्सेलबर्ग (520]]7552]5प7£2 ) नामक दुर्ग का नाम बहुत लोगों 
ने सुना होगा । यह एक भीषण कारागार था जिसमें एक बार जाकर बिरले ही 
मनुष्य जोते-जागते लौटते थे। इस जल के श्रधिकांश कंदी या तो पागल होकर श्रथवा 
श्रात्महत्या करके या संघातिक रोगों के शिकार बनकर शीघ्र ही सुर-धासम सिधार 
जाते थे। इलुस्सेलबग्ग के कंदियों को किसी से श्रपने निकट सम्बन्धियों, माता-पिता 
पुत्र-पोत्रश्रादि तक से---मिलने की श्राज्ञा न थी । एक बार जो वहां भेज दिया जाता 
था फिर उसकी कोई खबर संसार को नहीं मिलती थी। श्रत: जब १६०४ के श्रक्टूबर 
महीने सें यह समाचार लोगों को मिला कि भिरा फिगनर इलुस्सेलबर्ग के कारागार 
से मक्‍त हुई हैँ तो उनके श्राइचय का ठिकाना न रहा । 

१० साल तक इलस्सेलबर्ग सें कद रहने वाली भिरा का जन्म एक कुलीन 
तथा धनी परिवार में हुआ था। उसके पूर्वज फोज के मशहूर श्रफसर रह च॒के थे। 
धनी समाज की लड़कियों की जिस प्रकार को शिक्षा-दीक्षा होती हे, भिरा की भी 
वसी हो हुई थी। वह शुरू से ही खुशमिजाज श्रोर चंचल थी, श्रतएव घर वाले उसे 
बहुत चाहते थे। यह कौन जानता था कि उसके प्रफुलल-परिहासशील-प्रकृति के भ्रन्दर 
गम्भो रता को भी उतना हो स्थान हुं श्रौर उसका भावी जीवन किसी धनाढ्य के महल 
में नहों बल्कि इलुस्सेलबर्ग-जेसे कुत्सित कारागार में व्यतीत होगा । जार श्रलेकजेण्डर 
द्वितीय का पझ्ननाचार श्रपनी पराकाष्ठा को पहुँच चुका था श्रोर रूस के शिक्षित-समाज 
में उसके फलस्वरूप क्रान्ति की श्राग सुलय रही थी। भिरा फिगनर की उम्र उस 
समय बहुत कम थी, क्रान्ति श्रान्दोलन में भाग लेने के योग्य न थी पर श्रपनी बहन 
के साथ जुरिच में शिक्षा-लाभ करती हुई वह ऋरान्तिकारियों के वाद-विवाद को ध्यान- 
पुर्वेक सुनती थी तथा श्रपनी मातृभूमि की दुरवस्था पर गस्भीरतापुर्वक विचार 
करती थी ॥ 

इतने में ही, १८७३ में, रूस के बहुत से तरुण सुधारवादी गिरफ्तार करके 
जेल में डाल दिये गये जिनमें भिरा की बड़ी बहन लीडिया तथा सोफी बाडिना, जिसके 
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सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है, भी सम्मिलित थों। भिरा ने इस संवाद को सुन- 
कर शअ्रपनी पढ़ाई स्थगित कर दी श्रौर भ्रपने भाई-बहनों को सहायता पहुँचाने के 
सदुह श्य से रूस लोट श्राई । सौन्दर्य, शिष्ट स्वभाव एवं मोठी बातों से उसने जेलर के 
ऊपर प्रभाव जमा लिया श्रोर उसकी जानकारों सें ही वह जेल के उक्त राजनंतिक 
कंदियों को हर तरह की सहायता पहुँचाने लगी | कई वर्षों तक उसका यही कार्यक्रम 
रहा पर श्रन्त में देश की दशा से दुखित तथा जारशाही के दुराचार को दिन-प्रतिदिन 
बढ़ते देखकर वह क्रान्तिकारी दल के साथ जा मिली श्रोर बड़े उत्साह के साथ कऋान्ति- 
श्रान्दोलन में भाग लेने लगी। भिरा पर जब आगे चलकर मुकदमा चला था तो उसमें 
गवर्नंमेंट की श्रोर से यह कहा गया था कि जार की ह॒त्या करने की जितनी चेष्टाएँ 
हुई उन सब में उसने प्रमुख भाग लिया था। समय की भयंकरता साफ-साफ परि- 
लक्षित थी । जार ने क्रान्तिकारो श्रान्दोलन के मूलोच्छेद का दृढ़ संकल्प कर लिया था 
क्रौर एक-एक कर प्रमुख क्रान्तिकारो फाँसी पर लटकाये जा रहे थे। पर भिरा फिग- 
नर इससे तनिक भी विचलित नहीं हुई बल्कि दूने उत्साह के साथ क्रान्लि के शंगठन 
में लगो हुई फोज के सिपाहियों को उभाड़ने की चेष्टा करती रही । उसकी संगठन- 
दक्ति श्रलोकिक थी तथा उसके सुन्दर स्वभाव, मोठी बातों तथा विनोद-वाक्यों के 
कारण उसे श्रपने दल में तो खूब लोकप्रियता प्राप्त थो ही, शत्रु भी उसे खब प्रेम की 
दृष्टि से देखते थे ! कहते हेँ कि क्रान्तिकारी दल को गुप्त सभाश्रों में जब गढ़ सथा 
जटिल समस्याप्रों पर विचार होता रहता था उस समय भी वह हँसी-सजाक से बाज 
नहीं श्रातो थी--साथ-साथ उन प्रइनों पर खूब गम्भोरतापुवंक विचार भी करती की । 
उसके मत सदंब ब॒द्धिमानी से भरे हुए एवं व्यवहारोचित हुआ्ना करते थे । 

जार श्रलेक्जेण्डर द्वितोय का राज्याभिषेक होने जा रहा था। उसके मन में यह 
शंका हुई कि सम्भव हे, राज्यासिषेक के दिन क्रान्तिकारियों को श्रोर से विध्न-बाधा 
उपस्थित करने के प्रयत्न हों, श्रतएवं उसने उनसे सुलह करने की सोची हालांकि उन 
दिनों क्रान्तिकारियों का एक प्रकार से दस निकल चुका था। मुख्य जितने ऋए्ति- 
कारी थे वे या तो फाँसी पा गये थे या जेल में सड़ रहे थे, केवल भिरा फिगनर बच 
रही थी। वह भी जान बचाने की फिक्र में खारकोफ सें छिपो हुई थो क्योंकि पुलिस 
उसकी तलाश सें दिन-रात चक्‍कर लगा रही थी। पर गवनंमेंट को इस दल के 
निबंलता तथा शक्ति-हीनता का पता न था। मिखेलवस्की नाम के एक व्यक्ति ने खार- 
कोफ जाकर गवनेमेंट कौ भ्रोर से भिरा के साथ सन्धि-चर्चा छेड़ी । भिरा ने ऋान्ति- 
कारियों की शोर से कुछ शत पेश को जो जार ने मंजर कर लों पर राज्याभिषेक के 
सकुशल सम्पन्न होते हो उन्हें भूल गये । 

१८८४ में भिरा फिगनर की भी गिरफ्तार हुई। जजों के सामने जो उसमे 
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प्रपना बयान दिया था वह वेश-प्रेम तथा बड़प्पन से भरा हुआ था । उसके गोरवपूरां 
व्यवहार तथा उसकी बारी पर उसके विपक्षी वकील तथा जेल के श्रधिकारी भो कुछ 
काल के लिए मग्ध हो गये थे और उसके सदाचार के सामने श्रपतती छुटाई का अनुभव 
करने लगे थे। जजों ने उसे मत्यु-दण्ड का फंसला सुनाया पर पोछे यह सजा बदलकर 
उसे बीस साल तक इलस्सेलबर्ग के कारागार में बन्द रहने की सजा मिलो । इलुश्सेलबर्गं 
के कारागार में रहते हुए उसे कई बुरी बीमारियों ने जकड़ लिया श्रोर उसके स्वास्थ्य 
का संहार हो गया । तो भी बीस वर्ष की श्रवधि पूरी होने पर गवरनेमेंट ने उसे रूस 
में रहने की श्राज्ञा नहीं दी, वह श्रार्कटिक प्रदेश के एक गाँव को भेज दो गई पर 
१६०५ के भ्रक्टूबर महीने में जब जार के कांस्टीट्यूशनल घोषरणा-पत्र के प्रकाशन के 
समय बहुत से राजनंतिक कंदी जेल-म॒क्‍त कर दिये गये तो उसे भी रूस श्राने को 
स्वतन्त्रता मिलो | 

इलुस्सेलबर्ग में रहते हुए उसने कुछ कविताएं लिखी थों जो बड़ी ही सुन्दर 
श्रौर हृदय-स्परशिनी हे । इनके सम्बन्ध में उसने स्वयं लिखा हे कि “जब मे श्रपनी माँ 
तथा बहन का, श्रथवा मृत संगी-साथियों का ध्यान करके दुःख से श्रधोर हो जातो थी 
तो इन कविताश्रों की रचना करतो थी --- 

“आ्राती थी जब सुधि निज गह की, 

उठती उर में व्यथा महान । 
होता था तब पिजड़े में ही 

सेरा करुणा-परित गान 

प्रदालत में जब उसके मुकदमे की सुनवाई हो रही थो तो उसकी बहुन ने उसे 
गुलाब के फूल लाकर दिये थे। जेल में इन्हीं फूलों को सम्बोधन करके उसने एक 
सुन्दर कविता लिखी थो जिसका गद्यानुवाद नीचे दिया जाता हे-- 

“इलुस्सेलबर्ग के दुर्ग में जेल के कठिन नियमों तथा नित्यकर्मों के बीच में प्रेम 
के साथ उन गुलाब के फूलोंका स्मरण करती हूं जिन्हें ग्रदालत में मेरी प्यारी बहन मेरे 
लिए लेतो श्राई थी। श्राह ! वे फूल कितने सन्दर श्रौर भ्रविकीरां थे, क्योंकि एक पवित्र 
दृश्य के वे उपहार थे, ऐसा प्रतीत होता था मानों वे मेरे कानों में कोमल शब्दों में 
सूर्य के प्रकाश तथा स्वातन्त्रय के सन्देश पहुँचा रहे हों। फिर उनका ध्यान करके सेरा 
यह हृदय इतना दुखित क्‍यों हो उठता है ? कया में तुम्हारी स्नहपर्णं श्राँखों में भरे 
हुए प्रेम को देखकर श्रानन्दित श्रौर उत्साहित न हो उठती थी? हाय! मुझे श्रव चुम्बन 
नसीब नहों होते ? जब जेलर की शझ्राँंखों से बचकर में सिसकती हूँ, रोती हूँ, उन 
सुन्दर गुलाब के फूलों से गिरने वाले श्रोस के समान जब मेरी श्राँखों से श्रांस गिरने 
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लगते हें, तो मेरा हृदय दारुण नेराइय से पीड़ित हो उठता हें। 


वे जीवन के श्रन्तिम गलाब हे ।” 
भिरा की श्रन्य कविताएँ भी ऐसी हो सुन्दर श्रोर भावपुरा हें, दुःख के भावों 


से ग्रोत-प्रोत हें । 


१५ 
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मातृभूमि को बलिवैदी पर प्राण गेंवाने वाले वीर हियोलाइट मुइश्किन का जन्म 
एक दास-परिवार में हुआ था ओर उसके पिता जबदंस्ती फौज में भरती किये गये 
थे । रूस के फौजी सिपाहियों की दशा उन दिनों और देशों की श्रपेक्षा कहीं गई- 
गजरी थी। मानव तथा पौराधिकार से वे सवंथा वंचित थे, उनके बाल-बच्चे तक 
जार की हो सम्पत्ति समभे जाते थे और सात वर्ष की उमर से वे गवर्नसेंट के श्रधिकार 
में श्रा जाते तथा “राज्य बालक ( (7097 (7[47०27 ) के नाम से पुकारे 
जाते थे। उन्हें उसी उमर से संनिक शिक्षा दी जाती थो जिसमें इस बात पर तनिक 
भी ध्यान नहीं दिया जाता था कि कौन कितना परिश्रम सहन कर सकता हूँ । उन्हें 
सेनिक बनाने वाली मशोीन में डालते समय उनके शारोरिक गठन तथा स्वास्थ्य का 
कुछ भी ख्याल नहीं किया जाता था। उनके साथ हर तरह की सख्तियाँ की जाती 
थीं तथा शिक्षकों का उनके साथ बड़ा ही ऋरतापुरण व्यवहार होता था। परिणाम 
यह होता था कि मक्खियों को तरह ये बच्चे श्रल्पकाल में मृत्यु की गोद में जा पड़ते 
थे। इनमें जिनका शरोर खब हट्टाकट्टा होता वे ही बच पाते थे श्रौर संनिक शिक्षा 
समाप्त करके फोज में भर्तो होते थे। 

मुदृश्किन की शिक्षा-दीक्षा भो ऐसी ही एक फौजी पाठशाला में हुई । वहाँ 
उसने श्रपनी तोक्षण बुद्धि तथा श्रमशीलता का परिचय दिया जिससे वह वहाँ की शिक्षा 
समाप्त करके मास्को के एक सकल में भेजा गया। तदुपरान्त कौज के एक जनरल ने 
उसे अपना श्रदंली बनाकर अपने साथ रख लिया। श्रर्दली के काम के साथ-साथ उसे 
सेक्रेटरी के फाम भो करने होते थे | उसके सेक्रेटरी की हेसियत से उसे एक बार जार 
के साथ मिलने तथा वार्तालाप करने का सौभाग्य त्राप्त हुश्ला था श्रौर उसने यह 
श्रनूभव किया था कि जार श्रलेक्जण्डर द्वितीय में सिवा तड़क-भड़क के श्रौर कुछ 
नहों है, भीतर शून्य हे । साधारण मनष्यों से वह बद्धि श्रौर योग्यता में एक रत्ती भी 
अ्रधिक नहों हे । उसके ऊपर से जार का रोब सदा के लिए जाता रहा। 


१४४ रूसी क्रान्ति के अग्रदूत 


पर जार श्रलेक्जेण्डर द्वितीय ने उससे प्रसन्‍न होकर उसे राज्य-स्टेनोग्राफर 
बना दिया। 
० 


कि 


राज्य-स्टनोग्राफर के पद पर काम करते हुए उसने जब कुछ पेसे कमा लिये 
तो एक स्वतन्त्र व्यवसाय करने की सोचो श्रोर मास्को में एक छापाखाना खोल 
डाला, सांथ हो अ्रपने पू्वं-पद पर भी स्थित रहा । 

१८७३ में मास्को में एक निर्वासित परिवार की चार लड़कियाँ वयोवद्ध स्त्री 
के साथ श्रा उपस्थित हुई । वे किसी छापेखाने में श्रथवा पुस्तक-विक्रेता के यहां 
नौकरी की तलाश करने लगों । एक दिन शभ्रकस्मात्‌ वे मुहश्किन के छापेखाने के 
पास श्रा पहुँचीं श्रोर सृइदिकन से जाकर श्रपनी इच्छा प्रकट की । मुइहह्िकिन ने उन्हें 
तत्काल भ्रपने छापेखाने में रख लिया । उनके विचारों के साथ उसके विचारों का 
कुछ ऐसा सादइ्य था कि उन लोगों के बीच शीघ्र ही काफी घनिष्ठता हो गई श्रौर 
उनका एक श्राध्यात्मिक परिवार-सा बन गया। 

ऋक्रान्तिकारी विचार वाली उन युवतियों ने उससे प्रस्ताव किया कि वह सरकार 
से जब्त पुसतक-पुस्तिकाश्रों का प्रकाशन करे। मुहश्किन को यह प्रस्ताव पसन्द 
ग्राया श्र उसने उन युवतियों के लिए एक कमरा खाली कर दिया श्रौर उसमें जब्त 
पुस्तक-पुस्तिकाश्रों के छापने के सारे प्रबन्ध कर दिये । कुछ ही दिनों में उसके छापेखाने 
से क्रान्तिकारों साहित्य का प्रकाशन खब जोर-शोर के साथ पर प्रक्षिप्त रूप से 
होने लगा । सराटफ नामक एक इटहर सें उक्त क्रान्तिकारी स्त्रियों के एक क्रान्तिकारी 
मित्र (श्रोहनारल्सकी ) ने एक बट जूतों का कारखाना खोला जो वास्तव में मुह॒श्किन के 
द्वारा प्रकाशित क्रान्तिकारी साहित्य का मुख्य डिपो था। कान्तिकारो पुस्तक-पुस्तिकाएँ 
तथा पर्च मुहश्किन के प्रेस से छपकर सराटफ के बट फंक्टरों को भेजे जाते 
थे। जिन बकसों में ये बन्द होकर वहाँ जाते थे उन पर बट जूते, चमड़े इत्यादि शब्द 
लिखे होते थे ताकि उन पर किसी का, विशेषकर पुलिस का, सन्देह ने हो प्रोर 
वहाँ से भोलगा नदी के गर्भेस्थित प्रान्तों में उनका प्रचार किया जाता था। क्रान्तिकारी 
झान्दोलन के विस्तार में इनसे बड़ी सहायता मिलो । 

कुछ दिनों तक यह क्रम जारी रहा, पर एक दिन पुलिस को सराटफ के बट 
फंक्टरी को गअ्रसलियत मालम हो गई और इसका मास्कों में छापेखाने के साथ जो 
सम्बन्ध या, उसका भी पता चल गया। म॒ुइश्किन कौ श्रनुपस्थिति में पुलिस के कुछ 
झफसर उसके छापेखाने में श्रा धमके । चुकि म॒ुहश्किन श्रब भी स्टेट स्टेनोग्राफर 
बना हुआ था, उन लोगों ने उसकी श्रनपस्थिति में प्रेस की खानातलाशी लेनी नहीं 


00. 


चाही, उसको प्रतीक्षा में बेठे रहे। प्रेस के कर्मचारियों ने उनको झ्रांखें बचाकर बाहुर 
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खतरे का चिह्न लगा डाला। कुछ समय के बाद मुदश्कित लोटा पर उस चिह्न को 
देखते ही सचेत होकर वापस हो गया । इधर पुलिस के कर्मचारियों ने जब देखा कि 
वह नहों श्रा रहा हुँ तो श्रन्ततोगत्वा, मजब्र होकर प्रेस की खानातलाशी लो। ढेर 
के ढेर क्रान्तिकारों जब्त पर्चों के बंडल देखकर वे दंग रह गये । घर के श्रन्दर जितने 
श्रादमी उपस्थित थे, उनमें वें श्रतें भी थों. जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी हें, 
वे सब गिरफ्तार कर लिये गये । 

म॒इहहिकिन की सारी सम्पत्ति जाती रही । उसके मित्र भी गिरफ्तार होकर 
जेल में जा पड़े। पर इससे वह जरा भो विचलित न हुश्रा बल्कि बचे-खुचे क्रान्तिकारियों 
के संगठन के उपाय सोचने लगा तथा प्रजा-पीड़क द्यासन के विरोध में दूने 
उत्साह के साथ जा भिड़ा । क्रान्तिकारियों का किस प्रकार जबदंस्त संगठन हो श्ौर 
किस प्रकार उनमें एकता के भाव जागृत किये जायें इस प्रइन पर विचार करते 
हुए वह इस निरणंय पर पहुँचा कि ये उद्दश्य तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक 
कि क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का नेतृत्व कोई ऐसा व्यक्ति न ग्रहरा करे जिस पर सबका 
समान विश्वास हो और जिसका नामसमात्र ही क्रान्तिकारियों के हृदय में उत्साह का 
संचार कर दे। इस पद के लिए प्रसिद्ध उपन्यासकार तथा श्रथंशास्त्रज्ष निकलस 
(]00९7775]2ए75र9 ) से बढ़कर उपयुक्त कोई दूसरा नजर न श्राया, क्योंकि उनका 
सशहूर उपन्यास (760 700[8£ ?' (/किकरणीयम्‌ ?') उन दिनों क्रान्तिवादियों 
का बाइबिल हो रहा था। विशेषकर युवकों के हृदय पर तो उन्होंने श्रपनी इस कृति 
के कारण पुरा श्रधिकार कर लिबा था श्रौर उनके एक श्राराध्यदेव हो रहे थे। पर 
वह उन दिलों उत्तर-पुर्वीय साइबेरिया में निर्वासित थे ओर वह भी जीवन भर के 
लिए । उनके खिलाफ राजद्रोह का कोई प्रमाण न था, तो भी केवल एक नामहीन 
(:)॥079770075 |८(६८१) पत्र पर उन्हें यह्‌ सजा दी गई थी। 

भिलुइस्क नामक एक छोटे से नगर के कारागार में वह कंद थे। वहाँ से किसी 
तरह निकल भागना उनके लिए साध्य न था, भ्रतएव मुइदिकन ने, जिसके हृदय में 
यह लगन लग रही थी कि येन केन प्रकारेरा हम उन्हें कंद से निकालकर ही चेन लें, 
उनके जेल-मुकत करने का एक दूसरा ही उपाय सोचा। गवरनेमेंट के किसी पदाधिकारी 
का छद॒स-वेष बनाकर श्रौर निकलस के उस जेल से किसो दूसरे जेल को भेजे 
जाने का एक जाली सरकारी श्राज्ञापत्र लेकर उसने उस जेल के गवनंर के पास जाने 
का निशचय किया । पर उसकी राह में कठिनाइयाँ बहुत थीं। एक तो दूर की * सफर, 








१, इसका अनुमान इसी से किया जा सकता है कि जिस प्रान्त में भिलुइस्क 
नामक नगर स्थित था सिर्फ उसका क्षेत्रफल समृचे इंग्लैप्ड से १३ गुना भ्रधिक है । 
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दूसरे पैसों की कमी, फिर चारों श्रोर शनत्रश्नों की भरमार एक साधारण मनुष्य के लिए, 
जिसका कोई मददगार न था, इन कठिनाइयों का सामना करना बड़े साहस का काम 
था, श्रतएव इन विध्न-बाधाश्रों की उपेक्षा करके साइबेरिया के लिए प्रस्थान करने वाले 
मुहश्किन फी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ो हैं । 

कुछ दिनों की सफर के बाद वह इरकुरस्क नामक नगर में पहुँचा श्रौर स्थानीय 
सरकारी भ्रफसरों से जाकर मुलाकात की तथा उनसे किसी पद की याचना की | 
उसकी मीठी बातों तथा सभ्य व्यवहारों से खश होकर उन्होंने उसे नौकर रख लिया। 
सरकारी पदाधिकारियों के रवानगी खत किस प्रकार लिखे जाते हें, इनका वह भ्रध्ययन 
करने लगा श्रोर कुछ हो दिनों में इसकी पुरी जानकारों हासिल कर लो। तदुपरांत 
उसने एक बनावटी भ्राज्ञापत्र भिल॒इस्क जेल के गवर्नर के नाम लिखा जिसमें यह कहा 
गया था कि निकलस नामक कंदी को वह फौरन पत्रवाहक के, जो सेंट पिटसंबगं से 
खास इसी काम के लिए भेजा जा रहा है, हवाले कर दे ताकि वह वहाँ से हटाकर 
अ्रमुर नदी के किनारे 5]880 ए८४४८८टा7शाडं: नामक जेल में पहुँचाया जाय । 
जाली पत्र के तेयार हो जाने पर उसने श्रपने पद से इस्तीफा दे दिया, और उस 
श्राज्ञापत्र के साथ भिलुहस्क के लिए रवाना हुआ । काम बड़े खतरे का हैं, इसे वह 
खब समभता था पर इससे वह जरा भी विचलित न हुश्रा क्‍योंकि श्रपने प्रारपों को 
अ्रपनी हथेली पर रखकर ही उसने इस काम को उठाया था। 

सभ्य संसार से कोसों दूर भिल॒हस्क नगर में पहुंचकर उसने जेल के सवेश्रेष्ठ 
पदाधिकारी (गवर्नर) के पास जाकर वह श्राज्ञापत्र दिखलाया। कंप्टेन फिरकक, जेल के 
गवनेर, ने उसकी खूब भ्रावभगत की तथा फोरन जेल में जाकर निकलस को श्रन्यत्र 
जाने के लिए प्रस्तुत होने को कहा । पर इसके बाद ही उसके हृदय में सन्देह का 
उत्पादन हुआ श्रौर उसने कंदी को सहसा श्रागंतुक के जिम्मे कर देना उचित न समभ- 
कर मुहृश्किन से श्राकर कहा कि कंदी के तंयार होने में श्रभी एक दिन का बिलम्ब 
है । मुहश्किन के ऊपर उसके सन्देह होने के कई काररण बतलाये जाते हे । कुछ लोगों 
का कहना है कि उसको पोशाक सें कई भूलें थों जिससे गवनेर के हृदय में शंका 
उत्पन्न हो गई, और कुछ लोग उसके दिल में सन्देह उत्पन्न होने का कारण उसके 
साथ शरोर-रक्षक सेनिकों का न हाना बतलाते हें । कारण चाहे जो कुछ भो रहा हो, 
गवनेर को उसकी श्रसलियत पर पूरा सन्देह हो गया। उसने मुहश्किन से कहा कि 
हम इस सम्बन्ध में याकुस्क में रहने वाले श्रपने श्रेष्ठ श्रफसर, गवनर-जनरल, से भ्राज्ञा 
ले लेना चाहते हें श्रोर तदर्थ अपने एक दूत को वहाँ भेज रहे ह। मुइह्िकन को उसकी 
इस बात को सुनकर पक्‍का विश्वास हो गया कि उसकी पोल खुल गई। श्रब वह 
अ्रपने प्रारणों की फिक्र में लगा। गवनर से जाकर कहा कि इस सम्बन्ध में में स्वयं 
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भी गवर्नेर-जनरल से मिलेंगा। कंप्टेन फिरकक ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते 
हुए उसकी रक्षा के लिए दो सशस्त्र कज्ज़ाक सिपाहियों फो उसके संग कर दिया । 
कज्ज़ाकों को यह गुप्त श्राज्ञा दी गई कि वे मुदृदिकन पर पूरी निगरानी रखें और उसे 
किसी तरह भी श्रपने पंजे से निकलने न दें । भिलुइस्क से जो राह याकुस्क जाती थी 
उसको दोनों श्रोर बीहड़ बन तथा बड़े-बड़े पहाड़ थे जिनमें हिसक पशुश्रों का केवल 
निवास ही नहीं, भरमार थी। पर मुइहिकन के लिए उन कज्जाकों के शिकंजे से किसी 
तरह निकलकर उस वन में भाग जाने के सिवा प्राण बचाने का कोई दूसरा उपाय 
न था क्‍योंकि यह निश३चय था कि श्रगर वह गवर्नर-जनरल के पांस पहुँच जाता तो 
उसकी कलई श्रवश्य ही खुल जाती और वह म॒त्युदण्ड का भागी होता। पर उन 
सिपाहियों से बच निकलना भी कोई श्रासान काम न था, टेढ़ी खीर थी। भ्रस्त्र-शस्त्रों से 
सुसज्जित वे चोबीसों घंटे उसकी निगरानी में तंनात रहते, पल भर के लिए भो उसे 
अ्रपनी श्रांखों से श्रोकल नहीं होने देते थे । पर एक दिन ऐसा भी मोका श्राया जब 
कि मुदृश्किन श्रपने प्रयत्न में सफल हुआ्ला श्रौर उनके पंजे से निकल भागा पर दुर्भाग्य ने 
उसका संग न छोड़ा, श्र गवर्नमेंट की श्रोर से उसकी खोज में सेकड़ों श्रादमी उस जंगल 
में भेजे गये जिन्होंने उस वन का मंथन कर डाला। वह परे एक सप्ताह तक उस वोहड़ 
वन में भागता रहा, पर श्रन्त में क्षुधा तथा श्रम से क्लान्त होकर मृ॒तप्राय पड़ा हुआ 
एक दिन पकड़ लिया गया । कुछ दिनों तक इरक्स्क की जेल में रखे जाने के बाद वह 
यूरोपीय रूस को भेज दिया गया। 
३ 

मुहश्किन जिस जेल में रखा गया था वह बड़ा ही भयानक था श्रौर उसमें 
श्रमानुषिक पीड़ा पहुँचाने के सभी साधन मोजद थे। मुहश्िकिन को भी कहते हें कभो- 
कभी इतनी पोड़ा पहुँचाई जाती थी कि उसकी चिललाहट से सारा कारागार कम्पाय- 
मान हो उठता था। तीन साल तक वह इसी जेल में पड़ा हुश्ना श्रपने मुकदमे की 
सुनवाई का इन्तजार करता रहा। श्रन्त में १८ श्रक्तूबर, १८७७ को १६२ श्रौर राज- 
नेतिक श्रपराध्षियों के साथ वह भी श्रदालत में लाया गया श्रौर उनका विचार .शुरू 
हुआ । उस पर राजद्रोही धंस्था के सदस्य होने का दोषारोपरण हुआ । इस जुमे में 
गिरक्‍्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या कुल २६४ थो पर मुकदमे के प्रारम्भ होने 
तक इनमें ७५ हतभाग्य कंदी जेल-यातनाश्रों के सहने में श्रसमर्थ होकर काल-कवलित 
हो चुके थे । 

ज्यादा कैदियों ने कोई भी भाग लेने से साफ इन्कार किया । इसका फारर 
सरजियस सिगनव के जीवन-वृतांत में लिखा जा चुका है। मुइश्किन ने यह पूछे जाने 
पर कि तुम्हें श्रपने सम्बन्ध में कुछ कहना हे, एक श्रोजस्वी भाषण देना शुरू किया 
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पर प्रधान जज ने उसे ऐसा करने से रोका जिससे क्रोधित होकर उसने उच्च स्वर में 
कहना शुरू किया-- 

“यदि मे, विचाराधीन राजनेतिक श्रपराधी, सरकार के कामों की भ्रालोचना 
करने से वर्जित किया जाता हूँ तो में यह कह देना चाहता हूँ कि श्राप एक न्यायालय 
के प्रतिनिधि नहीं हे बल्कि एक लज्जास्पद प्रहसन के अ्रभिनेता है।” सुइदिकन को इस 
बात पर न्यायाधीश ने यह श्राज्ञा दी कि वह कठघरे से बाहर निकाल दिया जाय । पर 
न्यायालय के एक कमंचारी के उसके पास पहुँचते ही दो श्ौर कंदी उठकर उसके पास 
पहुँच गये श्रोर उसके साथ हाथापाई करने लगे । इधर मुइश्किन ने गगनभेदी शब्दोंमें 
कहा--“हाँ, यह न्यायालय वेश्याश्रों के घर से भी बदतर है । वहाँ मंदभागिनो स्थ्रियाँ 
पेट के लिए श्रपनी इज्जत बेचती हे पर यहाँ श्राप, बड़े हजरत लोग, मोटी तनख्वाह 
तथा खिताबों के लिए श्रपनी इज्जत, सत्य, न्याय, कानून तथा श्रपनी श्रोर दूसरों की 
आ्रात्मा को बेच डालते हे !” 

इसके बाद जेल तथा कोर्ट के कर्मचारियों ने डंडों से कंदियों को पीटना शुरू 
किया शोर सारी श्रदालत में कोहराम सच गया । जज उठ-उठकर चल दिये, श्रौरतें 
इस दृश्य को देखकर बेहोश हो गई श्रोर 'खनो ! जंगलो ! वे कंदियों की जान ले 
रहे है !--श्रादि शब्दों से सारा मकान गज उठा। 

मुहश्किनक को दस वर्ष की सख्त कंद की सजा मिली । खारकौफ की जेल 
में वह रखा गया । उस जेल के सम्बन्ध में गवर्नमेट के सेनिटरी इन्सपेक्टर तक ने 
यह स्वीकार किया था कि यह मनुष्य के रहने योग्य नहीं है । यहाँ के राजनंतिक कंदी 
या तो विक्षिप्त हो जाया करते थे या श्ञौघ्न ही संक्रामक रोगों के शिकार बनकर सुर- 
लोक सिधार जाते थे । मुहृहिकिन ने एक बार यहाँ से निकल भागने की चेष्टा की पर 
सफल नहीं हुझ्ा । श्रन्त में यह सोचकर कि कुछ दिन श्रौर यहाँ ठहरने से में पागल 
हो जाऊंगा, उसने प्रात्महत्या कर लेने का निशचय किया पर ग्रात्महत्या के लिए 
भी साधनों की जरूरत होती है जो वहाँ प्राप्य न थे। श्रतः उसने कोई ऐसा कसूर 
करने का विचारा जिसके लिए प्रारणदण्ड दिया जाता हो । जेल के गवर्नर का श्रपमान 
करना ऐसे हो कसूरों में था। सो एक दिन सुग्रवसर पाकर उसने जेल के गवनंर के 
मुंह पर दो तमाचे लगा दिये पर ऐसा करने पर भी उसे प्रारणादण्ड न मिला, बल्कि 
पागल समभकर छोड़ दिया गया। 

उपयुक्त घटना के कुछ दिनों के बाद वह श्रन्य राजनेतिक कंदियों के साथ 
पूर्वीय साइबेरिया के कारा प्रान्त की खानों में भेजा गया। राह में उसने श्रपने साथ 
के एक सह-कंदो की, जो यात्रा के कष्टों तथा सर्दी के काररण सर गया था श्रन्त्येष्टि- 
क्रिया के समय उसके कफन को छूकर एक श्रोजस्वी भाषण देना शुरू किया श्र 
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रूस की दुरवस्था का चित्र खोंचते हुए ज्ञारशाही की स्वेच्छाचारिता की कड़ी श्रालो- 
चना को । उसकी वारणपी में कुछ ऐसा जादू था कि जब तक वह बोलता रहा उसके 
सुनने वाले, जेलर श्रादि तक, मंत्र-मुग्ध-से होकर सुनते रहे । भाषण का श्रन्त करते 
हुए उसने कहा, “'''पर मित्रो ! इससे तनिक भो विचलित श्रथवा निराश न होना। 
इस वीर महापुरुष के भस्मावशेष के श्रन्दर से रूस की स्वतन्त्रता का वक्ष ऊपर 
निकलेगा । जब उसके भाषरण का श्रन्त हो गया तो पादरी को होश आश्राया श्रोर वह 
उसे नाना प्रकार से शाप देने लगा। 

इस कऋ्रान्तिकारो भाषण के लिए उसे दस वर्ष की सख्त कंद की सजा दी गई । 

कारा राजनंतिक जेल के सम्बन्ध में बहुत कुछ पहले लिखा जा चका है ।" 
समुहश्किन भी इसी जेल में लाकर रखा गया पर यहाँ श्राकर भी वह हताह न हुश्रा, 
बल्कि पुनः जेल से किसी प्रकार निकल भागने का उपाय सोचने लगा। पर कारा के 
इस दारुण कारागार से निकल भागना कोई सहल काम न था। कंदियों पर कड़ी 
निगरानी रखी जाती थी, दीवारों पर तीक्ष्ण काँटे जमाये गये थे, श्रोर जेल के बाहर 
संतरो चौबीसों घंटे घूमा करते तथा चोकन्‍्ने रहा करते थे। तो भो मुइश्किन ही 
नहीं बल्कि सात श्रौर राजनंतिक कंदी एक राय होकर इस भोषरा जेल से भी निकल 
भागे। 

पहली रात को मुइश्किन तथा एक ओर राजनेतिक कंदी नें दीवार फाँदकर 
परित्राण पाया । पर दूसरे दिन जब छः श्रन्य फंदो दीवार फाँद रहे थे, इनमें से एक 
एक पानी के गड्ढे में जा गिरा जिसकी श्रावाज सुनकर सन्‍्तरी ने चोकन्‍्ना होकर 
उसकी श्रोर गोली चलाई । निशाना ठीक न लगा, वह बच गया, उसकी गोली की 
श्रावाज सुनकर जेल के श्रन्यान्य कमंचारो जग गये श्रोर शीघ्र ही जेल भर में खतरे की 
घंटी बजनें लगी तथा कंदियों की हाजरो ली जाने लगी। मुइश्किन श्रादि श्रा5 कैदियों 
के गायब होने का तुरन्त ही पता चल गया। फिर क्या था, सारे पूर्वीष साइबेरिया में 
धड़ाधड़ तार भेज्ञ जाने लगे, भागे हुए कंदियों की तस्वीरें पुलिस श्रफसरों के पास 
भेजी गईं। जंगल, पहाड़, गाँव, शहर शभ्रादि सभी स्थानों में इनकी खोज होने लगी सानों 
इनके न पकड़े जाने से रूस का सारा साम्राज्य ही उलट-पुलट हो जाता। 

मुदश्किन तथा उसके सात साथी समुद्र-तट पर पहुँचकर श्रमरीका के लिए 
रवाना होने ही वाले थे कि गिरफ्तार कर लिये गये। उनका पुनः गिरफ्तार हो 
जाना प्राइचय की बात नहीं । प्राइचय तो यह हे कि इतने थोड़े दिनों में, और इतना 
कड़ा झनुसन्धान होते हुए भी कड़ी सर्दो तथा रास्ते के श्रन्यान्य भ्रसह्या कष्टों को सहकर 
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१, लियो ड्यूस्क के जीवन-चरित्र वाले लेख को देखिए । 
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वे कारा-जेल से कई सो मोल दूर चले गये थे। मइश्किन तो कारा-कारागार से दो 
हजार से भी श्रधिक की दूरो पर गिरफ्तार हुग्रा । वह सम॒द्र-तट पर पहुँचकर जहाज 
पर चढ़ने ही वाला था जब कि पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। इसी को कहते हं, 
भाग्य का खेल ! 

मुहश्किन तथा उसके साथी 'अभ्रत्यन्त भयंकर' कंदियों की श्रेणी में रखकर 
इलुस्सेलबर्ग की जेल में पहुँचाये गये श्रौर उनके साथ श्रत्यन्त कठोर व्यवहार होने लगा 
यहाँ तक कि वे नित्य-प्रति यही कहते-- 

“मृत्यु ! मृत्यु ! श्रा जा, ह स्वागत करते हम सब तेरा ।” 

मृत्यु ने सर्वप्रथम मुइश्किन की ही पुकार सनी । उसने एक दिन पुनः जेल के 
गवर्नर को थप्पड़ लगाये जिसके लिए वह कोर्ट माशल के स॒पुर्द हुआ श्रोर शीघ्र ही 
इलस्सेलबग की भीषरण चहारदीवारियों के श्रन्दर गोली का शिकार हुश्रा । 
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२ 
सोकी पेरोभस्काया का जन्म एक उच्च, जसोंदार-वंश में हुआ था। पेरो- 
भस्काया-परिवार के लोग प्‌र्वकाल से ही सरकार के ऊँचे श्रोहदों पर मुकरंर होते 
ग्राये थे और उनका गवनेमेंट में काफी सम्मान था, क्‍योंकि उनके पूर्वज ने पीटर दो 
ग्रेट की एक पुत्री का पारिग्रहरा किया था। सोको के पितामह ने गवनेमेंट के शिक्षा- 
विभाग के मन्‍्त्री का पद सुशोभित किया था श्रौर उसके पिता सेंट पिटसेंबगे के गवर्नेर- , 
जनरल थे। 
सोकी का जन्म १ सितम्बर, १८५३ को हुश्रा था। उसकी शिक्षा-दीक्षा 
का सारा श्रेय उसकी माँ को है और श्रपनी माँ के लिए उसके हृदय में श्रगाध प्रेम 
था । उसकी माँ पढ़ी-लिखी तथा दयालु स्वभाव की रमणी थीं तथा उनकी यह हादिक 
अ्भिलाषा थी कि उनको सन्‍्तान खूब शिक्षिता हो । पर उसके पिता का स्वभाव ठीक 
इसके विपरीत था। वह बड़े हो क्र तथा निरंकुश स्वभाव के थे, श्रतएव उनमें तथा 
उनकी स्त्री, सोकी की साँ, में सदा सनोसालिन्य बना रहता था। श्रपनी स्त्री तथा 
बच्चों के साथ उनका व्यवहार बड़ा ही निष्ठर था। 
सेंट पिट्संबर्ग में सोकी के पिता की बड़ी धाक थी श्रोर शहर के महाजनों से 
जितना चाहते कर्ज ले लेते थे । १८८३ में जार श्रलेक्जेण्डर द्वितीय पर कराकजक 
नामक एक क्रान्तिकारी के पिस्तौल चलाने के बाद वह बर्खास्त कर दिये गये, क्योंकि 
जार की शरोर-रक्षा का काम वह ठीक से श्रंजाम न कर सके थे। नोकरो से हट़ते हो 
उनके सर पर कज देने वालों तथा उनके हाथ उधार माल बेचने वालों का तकाजा 
थ्रा पहुँचा । ऋण-प॒ति के लिए उन्हें श्रपनी सेंट पिट्संबर्ग की सारी सम्पत्ति बेच देनी. 
पड़ी तथा श्रपनी स्टेट को लौट झ्ाना पड़ा । सपरिवार श्रब वह वहीं रहने लगे । सोकी 
का सनोरथ पूरा हुआ्रा क्योंकि यहाँ श्राकर वह झ्पना ज्यादा समय लिखने-पढ़ने में 
बिताने लगी । घर में एक पुस्तकालय था जिसमें कई पुइत के संगृहीत ग्रंथ थे, उनका 
वह समुचित उपयोग करने लगी । ग्रीष्मकाल में जब उसके भाई छुट्टियों में घर झ्राये तो 
झपने साथ बहुत से क्रान्तिकारी ग्रन्थों को, जिन्हें उन दिनों देश का नवयुवक-समुदाय 
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बड़े चाव से पढ़ा कर्ता था, लेते श्राये । इन ग्रन्थों का श्रध्ययन तथा श्रपने भाइयों 
से क्रान्ति की बातें सुनकर सोकी के हृदय में क्रान्ति के भाव जाग्रत हो उठे । इसके 
बाद ही उसकी माँ अपनी दोनों बेटियों, सोकी तथा उसकी बहन मेरी, के साथ सेंट 
पिटसंबर्ग झ्राकर रहने लगीं । स्वातन्त्रय-प्रिय सोकी को श्रपने पिता से दूर रहकर बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई । 

स्थानीय एक सकल में सोकी तथा मेरी शिक्षा प्राप्त करने लगीं। यहाँ उसकी 
जान-पहचान बहुत सी ऐसी छात्राश्रों के साथ हुई जिनके क्रान्तिकारी विचार थे। 
भ्रागें चलकर उन सबों ने रूसी श्रान्दोलन में प्रमुख भाग लिया। सोक्ो की उनके साथ 
कुछ ही दिनों में काफी घनिष्ठता हो गई शझ्रौर वे उसके घर पर नित्य-प्रति श्ाने- 
जाने लगीं । सोकी के पिता को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने उसके पास इन 
लड़कियों का जिन्हें वह “निहिलिस्ट' के नाम से पुकारते थे, श्राना बन्द कर बिया 
भौर उसके ऊपर तरह-तरह की सख्तियों करने लगे श्रन्त में, पिता के श्रत्याचारों से 
बचने का कोई दूसरा उपाय न देखकर, वह एक दिन, श्रपनी माँ की राय से, घर छोड़- 
कर चली गई | उसके पिता ने तत्काल इसकी सुचना पुलिस को दे दी श्रौर इसमें 
दाक नहीं कि पकड़ी जाने पर वह उसे कोई कड़ा दण्ड देते, पर श्रथने पुत्र के बहुत 
कहने-सुनने पर वह इस बात के लिए राजी हो गये कि सोकी उनसे श्रलग रहे पर इसके 

पहले उन्होंने यह वादा करा लिया कि “भविष्य में वह कभी उन्हें श्रपना मुँह न 

दिखायगी । इसके बाद जब कभी श्रपनो माँ श्रथवा भाई-बहनों से मिलना होता, 
छिपकर श्रपने पिता की श्रनुपस्थिति में ग्राकर उनसे मिलती थो । 

धीरे-धीरे सोको का क्रान्तिकारी दल के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया श्रोर 
कुछ ही दिनों में वह॒ इस आन्दोलन की प्रमुख कार्यकर्तो बन गई । उन्हीं दिनों 
सोनिया तथा सिसगव से भी उसका परिचय हुश्रा । 

रूस में उस समय गिरफ्तारियों की धूम थी। श्राखिर सोकी कब तक बच 
सकतो थी । १८७४५ के ग्रोष्मकाल में वह भी गिरफ्तार कर लो गई पर शअ्रपनी माँ के 
उद्योग से शीघ्र ही छोए दी गई । तदुपरांत उसकी माँ उसे साथ लेकर क्रोमिया, जहाँ 
उनकी थोड़ी-सी जमींदारी उसकी माँ के ही उद्योग से बच रही थी, चली गई 
श्रौर वहीं रहने लगी। सोकी ने डाक्टरी का ह्रध्ययन शुरू किया ताकि वहु डाक्टर बत 
कर किसानों की कुछ सेवा कर सक्रे, और थोड़े ही दिनों में उसने इसमें काफी योग्यता 
हासिल कर लो । किन्तु राजनेतिक बातों से श्रधिक सम्बन्ध न रखने पर भी १८७७ 
के शीतकाल में यह पना पकड़ ली गई तथा “१६३ कंदियों के विचार' में उसे भी 
शामिल किया गया पर सजा न हुई, छोड़ दी गई । तत्पशचात वह भय राजनंतिक 
कंदियों को, जिनके साथ जेल में मंत्री हो गई थी, जेल से निकालने के प्रयत्न करने 
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लगी पर सफल नहीं हुई। इसका उसके हृदय में बड़ा खेद रहा। 

इधर जारशाही सरकार ने श्रोर भी भीषण रूप धारण किया॥ “१६३ कंदियों 
के विचार' वाले श्रन्य ऋन्‍तकारियों को सख्त सजा मिली । पर उनके बाद के राज- 
नेतिक श्रपराधियों को साम्यवाद का प्रचार करने के श्रपराध में मृत्यु-दण्ड दिया जाने 
लगा । फल यह हुथ्ला कि बहुत से शान्तिपुरण कार्यकर्त्ताश्रों ने श्रातंकवाद की शरण लो 
शोर एक श्रातंकवादी संस्था की नींव डालोी। सोकोी पेरोभस्काया ने बहुत सोच-विचार 
के बाद उसका सदस्य होना स्वीकार कर लिया। उसके एक प्रवासी मित्र ने विदेश से 
उसके पास एक खत भेजकर उसे वहाँ जाने को श्रामन्त्रित किया । उत्तर में सोको ने 
लिखा कि “विदेश में कतंव्पहीन जीवन बिताने की श्रपेक्षा म रूस में फांसी पर लटकना 
कहीं ज्यादा पसन्द करू गी । आभ्रागे चलकर उसका यह मनोरथ भी पूरा हुआ । 

र्‌ 

उपयु क्‍त क्रान्तिकारी संस्था को सदस्या बनकर सोकी पेरोभस्काया जी-जान 
से ऋन्‍्तिकारी श्रान्दोलन में लग गई तथा श्रपने भ्रदभुत साहस एवं संगठन-शक्ति का 
परिचय दिया । यहाँ तक कि उसकी इन शक्षितयों को देखकर बड़े-बड़े ऋरान्तिकारी भी 
श्राइचयंचकित हो गये । १८७६ में मास्को मेजो टन उलटने की चेष्टा की गई थी 
उसमें सोकी पेरोभस्काया का सबसे ज्यादा हाथ था । इस प्रयत्न के बिफल 
होने के बाद श्रातंकवादियों ने जार श्रलेक्जेण्डर द्वितीय की हत्या करने का निइचय 
किया ओर इसके प्रबन्ध का सम्पूर्ण भार सोकी के कन्धों पर डाला गया। सेंट 
पिटसंबर्ग की एक सड़क से जार श्रलेक्जेण्डर बहुधा फौजी सकल को जाया करते थे। 
श्रातंकवादियों ने उनकी इसी सड़क पर हत्या करने का निदचय किया श्रोर इसके लिए 
दो उपायों का श्रवलम्बन किया ॥ प्रथम तो उन्होंने सड़क के नीचे सुरंग खोदकर 
बारूद भर दिया ताकि जब जार उसके ऊपर से जाने लगे तो बारूद में श्राग 
लगाकर सड़क का वह हिस्सा उड़ा डाला जाय | द्वितीय, उनमें से कुछ व्यक्ति ज्ञार के 
राजप्रासाद के पास बम लेकर खड़े हो गये कि भ्रगर सड़क का उड़ना सफल न हो 
सका तो वे जार की गाड़ी पर बम फेंककर उनकी हत्या कर डालें। संयोगवश फौजी 
स्कूल से लोटते समय जार उस श्लोर से नहीं लोटे जिस श्रोर वे बम लेकर, उनकी 
प्रतीक्षा में खड़े थे। सोकी ने, जो इन कार्यों की एकसात्र प्रबन्धकर्तों थीं, रूमाल हिलाकर 
उन्हें श्रादेश दिया कि वे फौरन उस सड़क पर चले जायें जिससे वह, जार श्रलेकजेण्डर 
हितीय, वापिस हो रहे थे। उन्होंने ऐसा ही किया तथा जब ज्ञार उनके सामने से 
गुजरते लगे तो उन पर बस फेंका जिससे उनकी गाड़ी चूर-चूर हो गई तथा १४ शरीर- 
रक्षक कज्जाक सिपाही घायल तथा मृत हुए । यह स्वयं बच रहे, पर इसके बाद ही 
जब बह मृत व्यक्षितययों की ओर बढ़े तो एक दू सरे षड़यंत्रकारी ने उन पर पुनः बम फेंका 
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जिससे वह जख्मी हुए तथा बमप्त फेंकने वाला स्वयं भी मृत्यु की गोद में जा पड़ा। एक 
घण्टे के भीतर ही जार श्रलेक्जेण्डर भी इस संसार से चल बसे। 

जार की हत्या ने सारे नगर में श्रातंक फंला डाला तथा गवनंमेंट क्रोध से पागल 
हो उठी । देश भर में गिरफ्तारियों को धूम मच गई । केवल सेंट पिटसंबरग में दो दिनों 
के श्रन्दर करीब श्राठ सो आदमी गिरफ्तार हो गये। दिन भर पुलिस तथा कज्जाक 
सड़कों पर घमा करते तथा जिस पर जरा भी सन्देह होता उसे गिरफ्तार कर लेते 
थे। जार की हत्या से सम्बन्ध रखने वाले प्रायः: सभी क्रान्तिकारी गिरफ्तार हो गये, 
केवल सोकी बच रही थी पर उसके भी ज्यादा दिन बचने की झ्राशा न थी, क्योंकि 
पुलस दिन-रात उसकी तलाश में चक्‍कर काट रही थी । उसक मित्रों ने उसे बहुत 
समभाया कि वह सेंट पिटसंबगं छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चली जाय पर उसने 
उनकी बात न मानी बल्कि खुलें-प्राम सड़कों पर घूमती रही । श्राइचर्य हें कि पुलिस 
को उसके ढू ढ़ने में इतने दिन लगे। श्रन्ततः एक दिन जब वह भाड़े की एक गाड़ी पर 
चढ़ी हुई सेट पिटसंबगे के बाजार से गुजर रही थो तो दूध बेचने वाली एक श्रोरत ने, 
जिससे वह कुछ दिन पहले दूध खरीदा करती थी, उसे पुलिस के हाथों गिरफ्तार 
करवा दिया। 

कहना न होगा कि जार को ह॒त्या के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये सभी 
ऋ्रान्तिकारियों को फांसी की सजा मिली तथा १४ श्रप्रेल, १८८१ को वे फांसी पर 
चढ़ा दिये गये । कहते हे, जिस दिन उन्हें फांसी मिलने वालो थी उससे छः-सात दिन 
पुर से उन्हें तरह-तरह की पोड़ाएँ दो जातो थों ताकि वे श्रन्य षड्यन्त्रकारियों के नाम 
बतला दें पर उनमें से एक ने भी किसी दूसरे का नाम नहों बतलाया। उनके सम्ब- 
न्धियों ने बहुत चेष्टा की कि प्रचलित प्रथानुसार उन्हें उनसे मरने फे पहले एक बार 
मिलने की इजाजत मिले पर श्रधिकारियों ने इस बार ऐसा करने से साफ इन्कार 
किया । सोकी की साँ ने क्रीसिया में उसकी गिरफ्तारी का संवाद पाया। दोड़ी हुई 
सेंट पिटसेंबग श्राई श्रोर सोकी से मिलने की इजाजत चाही पर उसके लाख कोशिश 
करने पर भी उसे सोकी से मलाकात करने का हुक्‍्स न सिला। हा, जब वह गाड़ी 
पर चढ़कर व्यवस्थान (5८270]0) को जा रही थी तो उसकी माँ को दूर से हो 
उसे दिखला दिया गया था। सोकी के नतिक बल तथा कारये-संचालन-शक्ति की 
उसके विपक्षी वकील ने भी श्रदालत में भूरि-भरि प्रशंसा की थी। केवल २७ वर्ष को 
हो उम्र में बह हँसते-हेसते फांसी पर चढ़ी थी । म॒त्य के पहले उसने एक पत्र श्रपनो 
साँ को लिखा था जिससे उसको स्नेहपूरों प्रकृति तथा उत्कट देश्ा-प्रेम का परिचय 
मिलता हूँ। उस पत्र में उसने श्रपनी माँ को नाना प्रकार से सांत्वना देने की चेष्टा 
फी हे श्रोर समझाया हें कि वह उसके लिए जरा भो दुखित न हों, क्योंकि “दरश्रसल 


प्राणोत्सगे १५२४ 


इसमें दुखित होने की कोई बात नहीं हैँ । मुर्भे इस बात का सन्‍्तोष हे कि में श्राजन्म 
अ्रपने सिद्धान्तों पर दृढ़ रही, श्रतएवं से ञ्राने वालो दुघेटना की शान्तिपुरबंक प्रतीक्षा 
कर रही हुँ फिर उसने लिखा हं--'मुझे केवल इस बात का दुःख है, श्रोर 
इसका ध्यान करके मरा हृदय टुकड़े-टुकड़े हुआ जा रहा हू कि मेरी मृत्यु से, प्यारो 
माँ तुर्भे श्रपार दुःख होगा ।' 

सोकी से जिसकी थोड़ी भी पहचान थी उसने उसके गरणों की दिल खोलकर 
तारोफ की हूं। प्रिन्स क्रोपाटकिन ने श्रपने स्मृति-पग्रन्थ में बड़ी प्रशंसा की है । 


१9 
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१३ श्रगस्त, १६९०६ को पिटरह॒क रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर जनरल मिन 
नामक एक फोज के बड़ें श्रफसर पर एक युवती ने गोली चलाई जिससे उसकी वहीं 
मृत्यु हो गई । गोलो चलाने वालो युवती स्त्री, जिसका नास जिनेडा भसिलिएम 
कोनोपलिएनिकोभा था, वहीं गिरफ्तार कर ली गई तथा पिटर और पाल के दुर्ग में 
एक कोर्ट मार्शल के सामने उसका विचार हुआ । अ्रदालत के सामने उसने निम्न - 
लिखित बयान दिया था-- हे 

साम्यवादी क्रान्तिकारी दल की से एक सदस्या हूँ श्रोर सेने ही जनरल मिन 
की हत्या की हे। मेरे ऐसा करने के कारण स्पष्ट ह। मुझे उम्मीद हे कि श्राप सब 
लोगों को दिसम्बर के वे दिन स्मरण होंगे जब कि मासस्‍्को में मिन तथा रोमन के 
व्यवहार ऐसे हुए थे मानो वे किसी शत्रु-देश में युद्ध कर रहे हों । एक-दो नहीं बल्कि 
सकड़ों व्यक्ति उनके हाथों से मारे गये थे। मे पुछती हूँ मास्को के इन नगर-निवा- 
सियों की ह॒त्या क्‍यों की गई ? उत्तर मिलेगा, च्‌ कि श्रज्ञानान्धकार तथा वरिंद्रता में 
पड़ें हुए तथा निकोल्स द्वितीय के घोषणापत्र एवं गवर्नमेट को धूर्त नीति से धोखा 
खाये हुए श्रमजीबियों ने श्रपन जोवन भर के श्रत्याचारियों के विरुद्ध बगावत के भरण्डे 
उठाए थे। मेने मिन की हत्या इसलिए की कि उसने स्वतन्त्रता के मार्गदशंकों एवं 
पुजारियों को ह॒त्या की थो, मेने उसे इसलिए सारा कि उसने सास्को की सड़कों पर 
निर्दोष व्यक्तियों के खून की नदो बहाई थी । 

में जब गिरफ्तार हुई थी तो मुभसे पूछा गया था तुझे हत्या करने का ब्रधि- 
कार किसने दिया ? कान्तिकारों साम्यवादो दल की सदस्या की है सियत से में इसका 
उत्तर इस प्रकार दू गो | हमारे दल ने यह निईअुच्य किया था कि गवनेमेंट के सफेद 
किन्तु खूनी श्रातंक का उत्तर हम लोग लाल श्रातंक से दें। यह हम लोगों की श्रपनी 
हुुछा नहीं है । गधनंसेंट ने ही हम लोगों को मजबूर किया हे कि हम लोग इस तरह 
को लड़ाई लड़ें । देश की जनता को शोर से में झापसे पूछती हूँ कि सदियों तक, 
झ्ज्ञानान्धकार तथा दरिद्रता में रखने, जेल में ठ सने, देश-निर्वासित करने, खानों में 


फॉसी के तख्ते पर १५७ 


काम कराने, सेकड़ों की संख्या में गोलो के शिकार बनाने तथा हमें फाँसी पर लट- 
काने का श्रधिकार श्रापको किसने दिया ? ये श्रधिकार श्रापको कहाँ प्राप्त हुए ? 
भ्रापने बलपूर्वक इन भ्रधिकारों का श्रपहरण किया हैं, खुद ही कानून बनाकर इसे 
कानूनो ठहराया हे श्रौर श्रापके दास, उन ध्म-गुरुश्नों ने इसे शुद्धि प्रदान किया है। 
पर श्रब एक दूसरे ही श्रधिकार का उद्भव हुआ हे, वह हैं देश की जनता का श्रषि- 
कार जो श्रापके इस श्रमान॒ृषिक श्रधिकार से कहीं श्रेष्ठ हे। श्रापने इसी ग्रधिकार के 
विरुद्ध जीवन-मरण के युद्ध की घोषणा की हे। 

में श्रपने जीवन के सम्बन्ध में थोड़ा-सा ही कहूँगी । कालेज की शिक्षा समाप्त 
करके में सरकार की झोर से लिप्लंण्ड प्रान्त के एक सुदूर ग्राम-पाठशाला की श्रध्या- 
पिका बनाकर भेजी गई थी। गवनंमेंट की नीति थी, जैसा कि श्रब भी है, उन 
बाल्टिक प्रान्तों में रूस की ब्‌ ला देना तथा रशियन भाषा तथा रशियन रहन-सहन, 
प्राचार-विचार का प्रचार करके उनके हृदय से राष्ट्रीयता के भाव मिटा देना । इसी 
उद्देश्य-पुति के लिए वहाँ ये सकल खोले गये थे श्रोर रूस से ही श्रध्यापक तथा 
प्रष्यापिकाएँ भेजी जाती थीं ताकि वे रूसी भाषा में उन्हें शिक्षा प्रदान करें। में 
जिस स्थान पर रहती थी उसकी तोन श्ोर जंगल था और एक झोर पाइपस नासक 
भोल । वहां लोगों की दरिद्रता भयंकर थो । जमीन पर उनका कोई श्रधिकार न था। 
जमीन या तो बड़े-बड़े जमींदारों के हाथ में थी या गवर्नमेंट के । पाइपस भील से जो 
कुछ सछली निकलतो उसे मारकर, वे श्रपना जीवन-निर्वाह करते थे। 

“एक साल तक इस सकल में काम कर चुकने के बाद से सेंट पिटसंबर्ग प्रान्तमें 
पिटरहक जिले के एक रूसी ग्राम को चली गई और वहां की पग्राम-पाठशाला में श्रध्वा- 
पिका नियुक्त हुई । स्कूल के सामने एक पुलिस अफसर रहा करता था, उसके पीछे 
एक ग्राम-सिपाही (७१][४६८ (८०75:97]2) श्रौर समीप के एक छोटें-से पहाड़ 
पर पादरो महोदय का निवास था। वे सभी मेरे सम्बन्ध में तरह-तरह की सुचनाएँ 
ग्रधिकारियों के पास भेजा करते थे। जब कभी में ग्राम-निवासियों के साथ किसी 
विषय पर वार्तालाप करती श्रथवा उनको ज्ञामब॒द्धि के लिए कोई भाषण देती जिससे 
राजनीति का कोई सम्बन्ध नहीं होता, वे फौरन स्कल-इंस्पेक्टर के पास सुचना 
भेजते कि में टालस्टाय के सिद्धान्तों का प्रचार कर रही हूँ । एक बार मेंने एक नाटक 
के श्रभिनय का श्रायोजन किया । बस, पुलिस के श्रफसर महोदय ने तत्काल इसकी 
सूचना श्रपने बड़े श्रफसर के पास भेज दी । यह श्राज से प्राय: ५ वर्ष पर्व की बात हे। 
पूर्वोक्त सूचनाञ्रों को पाकर कभी तो सकल के निरीक्षक मुझे बुला भेजते, कभी स्कल- 
कफौंसिल श्रोर कभी उस प्रान्त के गवनंर। ढाई वर्ष तक में उस स्कूल की श्रध्यापिका 
बनी रहो, श्रन्त में मुझे बर्खास्त होना पड़ा। पर मुझे इस नोकरी के जाने का कुछ 
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भी दुःख न हुश्रा क्योंकि श्रनुभव ने मुझे यह बतला दिया था कि मेरे लिए प्राम्य- 
जनता को शिक्षित करना, कठिन ही नहों श्रसम्भव था। श्रतएव में ऋन्‍्तिकारियों के 
साथ जा मिली । इसके बाद ही मुझे गिरफ्तार होना पड़ा । प्रायः एक वर्ष तक जेल 
में सड़तो रही, तत्पश्चात्‌ मुझे छोड़ दिया गया, पर दो सप्ताह के श्रन्दर ही में पुनः 
गिरफ्तार कर लो गई । इस बार में केवल श्राठ महीने जेल में रखकर छोड़ दी गई। 
जेल से छटते ही में विदेश चली गई ॥ पर कुछ हो दिनों के बाद स्वदेश लौट श्राई । 
जेलों तथा श्रत्याचारों ने मेरे ऋरान्तिकारों विचारों को दृढ़ कर दिया था। में यह 
महसूस करने लगी थी कि श्रगर जार स्वयं श्रत्याचारी न भी हो तथापि -वह रूस की 
जनता को दासता की जंजीर में जकड़े जाने के एक जबदेस्त साधन हे। रूस में 
शासन करने का मतलब हूं प्रजा को खब लटना, जलाना श्रौर उनकी ह॒त्या करना। 
जीवन के भ्रनुभवों से मेरी यह वृढ़ धारणा हो गई कि इस देश में जब तक प्रानी 
सभी चीजों का विध्वंश न हो जायगा तब तक कोई भी श्रच्छा काम न हो सकेगा । 
अगर श्रादमी केवल बन्दूकों से विचारों के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकता तो दूसरी 
तरफ केवल विचारों से हो बन्दूकों से श्रपनी रक्षा भी नहीं कर सकता है। में श्रातंक- 
बादिनी हो गई । 

बस, थोड़े में मेरे जीवन की यही कहानी हे । श्राप मुझे मृत्यु-दण्ड दे सकते 
है । मेरी मत्य चाहे जहाँ कहों हो-- फाँसी के स्तम्भ पर, साइबेरिया की खातों में 
प्रथवा कारागार को पीड़ा पहुँचाने वाली काल-कोठरियों में--मरते समय मेरे ध्यान 
में बस यही विचार उठता रहेगा--मेरे देशवासियों ! मुझे क्षमा करना, तुम्हारे लिए 
में कुछ भी न कर सकी क्योंकि मेरे पास केवल एक ही प्राण हे ।' और में इस 
विश्वास के साथ मरूँगी कि कभी न कभी वह दिन श्रवव्य हो श्रावेगा जब कि इस 
देश के राजासन का पतन होगा श्रोौर रूस पर स्वातन्व्य-सुर्य जाज्वल्यमान होकर 
चमकेगा ॥ 

जिनेड़ा को फसी की सजा मित्री तथा ११ सितम्बर, १६९०६ को वह छाली 
पर लटका दो गई । मरते दम तक वह शान्त तथा दृढ़ बनी रही । यही नहों बल्कि 
फांसी के स्तम्भ पर स्वयं ही जाकर उसने श्रपने हाथों श्रपने गले में फासी की डोरो 
लटका ली थी तथा वहां किस तरह खड़ा होना चाहिए यह फासी देने वाले से पूछ- 
कर स्वयं उसी तरह खड़ी हो गई थी । दूसरों के इस सम्बन्ध में कुछ करने का मौका 
ही न श्राया । इन कामों को उसने इस तत्परता के साथ पुरा किया कि उसके मत्यु- 
दण्ड को पढ़नें वाला सेक्रेटरी उसे समाप्त भी न कर सका । जिनेड़ा के इस व्यवहार 


क 


का उसके ऊपर कुछ ऐसा भ्रसर हुग्रा कि वह दुःख के मारे काँपने लगा, उसको 
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जबान बन्द होने लगी श्रौर वह झ्रागे न पढ़ सका । एक दूसरे श्रादसो ने उसके हाथ 
से श्राज्ञा लेंकर उसे समाप्त किया। 

फौज का एक नया सिपाही, जिसने इससे पहले किसी श्रौरत को फाँसी पर 
चढ़ते न देखा था, इस दृश्य को देखकर मृच्छित हो गया । 

पीटर और पाल के दुर्ग से जो लोग उसे फाँसी देने को इलुस्सेलबग ले गये थे 
वे भी इतनें शोकित थे कि एक दूसरे की श्रोर श्रपनी निगाह न डालते थे और राह 
भर किसी ने एक शब्द भी मुह से न निकाला । 

जिनेड़ा के फाँसी पर चढ़ जाने के बाद रूस की क्रान्तिकारी समिति ने एक 
घोषणापत्र निकालकर उसकी भ्रि-भूरि प्रशंसा की तथा फांसी पर चढ़नें के समय 
को उसकी स्थिरता और दृढ़ता को श्रादर्श स्वरूप बतलाया था। 


बा 


शा 
प्रो० गरशुनी 


ग्रेगरी ऐन्डीभिच गरशनी की गराना जारशाही के प्रबल शत्रश्रों में की जाती 
थो तथा श्रातंकवादियों के वह नेता समझे जाते थे पर अपने राजनंतिक जोबत के 
ग्रारम्भ-काल में वह ऐसे न थे। श्रू में वह केवल शांतिपुर्ण सुधारवादी थे तथा 
श्रधिकारियों की भ्रनुमति लेकर जनता में प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार किया करते 
थे। इस बात का वह खास ध्यान रखते थे कि उनका कोई भी कास कानून के खिलाफ 
न हो। पर कुछ ही दिनों में उन्हें यह श्रनुभव हो गया कि रूस में द्वांतिपुर्ण सुधार- 
वादियों तक के लिए भी कोई स्थांन न था क्योंकि देश की श्राथिक दुरवस्था जेसे 
निर्दोष विषय पर भी उन्हें जुबान हिलाने की इजाजत न थी। श्रन्त में उन्होंने 
प्रधिकारियों से श्रनमति लेनी छोड़ दी श्रौर श्रपनी इच्छानुसार देश के श्रावश्यक 
प्रघनों पर श्रपने विचार प्रकट करने लगे। श्रधिकारियों को भला यह कब सह्य हो 
सकता था। उन्होंने उनके साथ छेड़खानियाँ शुरू कर दों। फल यह हुश्रा कि ग्रेगरो 
गरशुनी फक्रान्तिवादियों के गर्मदल के साथ जा मिले श्रोर श्रन्त में श्रातंकवादो हो गये । 
१६९०४ के फरवरी महीने में जिन तीन व्यक्तियों को सेंट पिटसंबग “कोर्ट माशंल' द्वारा 
सरकार के दो उच्च श्रधिकारियों की ह॒त्या के श्रपराध में फॉसी की सजा मिली थी 
उनमें एक ग्रेगरी गरशुनी भी थे। “कोर्ट मार्शल” के समक्ष उन्होंने श्रपने जिस हृदय- 
ध्रोदायं, नेतिक बल, तक॑-शक्ति तथा सज्जनता का परिचय दिया था--देश की 
वास्तविक दशा का उन्होंने जिस योग्यता के साथ दाब्द-चित्र खींचा था--उसे देखकर 
न्यायाध्यक्षों को भी उनका लोहा मानना पड़ा था तथा उनको प्रशंसा करनी पड़ी थी । 
मृत्यु-दण्ड की घोषरा उन्होंने बड़ी निर्भोकता तथा स्थिरता के साथ सुनी थी तथा उसे 
सुनकर श्रपने मित्रों तथा सहकारियों के नाम एक पत्र लिखा था जिससे उनकी 
दृढ़ता, गम्भीरता, देश-प्रेम तथा मानसिक और नंतिक बल का खासा परिचय मिलता 
है । प्रन्य क्रान्तिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने श्रपनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध 
में लिखा हे कि मुझे गिरफ्तारी के बाद ही वास्तविक श्रानन्द का श्रनुभव हुआ और 
सेंट पिटसंबर्ग को में इस खुशी के साथ गया मानों किसी जलसे को जाता हूँ। पत्र के 
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भ्रन्त में उन्होंने लिखा हैं--“सम्भव है, मेरे विचार गलत हों पर मेरा दृढ़ विश्वास हें 
कि रूस में स्वतन्त्रता को शीघ्र ही विजय प्राप्त होगी श्रौर ऐसी दश्षा में, जब कि 
भविष्य इतना उज्ज्वल है, यह फौन कह सकता हे कि एक मनुष्य के प्रारा का बलि- 
दान श्रधिक हे ?” पर गरदनो को फाँसोी नहीं हुई । चेंकि मृकदसे में यह प्रमारिणत 
न हो सका था कि उक्त श्रधिकारियों को हत्या में गरशनी स्वयं शामिल थे ब्रतः उनकी 
फाँसो की सजा बदलकर श्राजन्म कडो कंद की सजा दो गई तथा कुछ दिनों तक 
दलुस्सेलबर्ग के जेलखाने में रखकर वह पुर्वोय साइबेरिया के श्रकट॒इ नामक जेल को 
भेज दिये गये । 

ग्रकट॒इ श्राकर वह जेल से निकल भागने की चेष्टा में लगे। पर श्रकट॒इ जसे 
भीषरा जेल से निकल भागना सहल न था। कई बार कंदियों के जेल से भागने के प्रयत्न 
करने के कारण उन दिनों जेलों में पहरे की पूर्व की अपेक्षा कहीं ज्यादा कड़ाई कर दी 
गई थी। अ्रतएव जेल से निकल भागना कठिन हो नहीं, भ्रसम्भव-सा दीख रहा था, तो 
भो, दुस्तर कठिनाइयों के होते हुए भी, जेल के श्रन्य राजनेतिक कंदियों ने यह संकल्प 
किया कि येन केन प्रकारेश गरशुनी को केद से श्रवद्य ही निकाला जाय। इसके 
लिए उन्होंने जिस उपाय का श्रवलम्बन लिया उसे सुनकर सहसा सुनने वाले को 
विश्वास नहीं होता कि यह सच्ची घटना हे । पर घटना सच्ची हे श्रौर उन्हीं उपायों 
से गरशुनी जेल-मुकत होकर जापान पहुँचे थे । 

साइबेरिया की जेलों के कायदे-कानून इलस्सेलबर्ग श्रादि जेल जसे न थे। 
रूस की जेलों में कैदियों को श्रलग-अ्रलग रहना पड़ता था, पर साइबेरिया की जेलों 
में वे एक साथ रहते थे तथा उनके भोजन इत्यादि का प्रबन्ध भी उन्हीं के हाथ में 
था --यानी कंदियों की एक समिति थी जो इनका प्रबन्ध करतो थो । जेल के पुस्तका- 
लय श्रादि का संचालन भी वे ही करते थे। सेकड़ों ग्रादसियों के भोजन का प्रबन्ध 
करना कुछ सहल काम न था। उन्हें इस कार्य-सम्पादन में काफी परिश्रम करना 
पड़ता था, खासकर शीतकाल के पहले जब कि उन्हें महीनों के लिए भोज्य-पदार्थों 
का संग्रह कर लेना होता था, क्योंकि बर्फ गिरने के कारण साइबेरिया के मार्ग कुछ 
महीनों के लिए बंद-सा हो जाया करते थे श्र भोजन के सामान जिन बाजारों से 
भ्राया करते थे वे श्रधिकतर जेलों से सेकड़ों मील दूर थे श्रतएवं उन्हें शीतकाल 
श्रारम्भ होने के पहले खरीदकर मेँगवा लेता श्रावह्यक होता था । 

रूस-निवासियों का सबसे प्यारा भोजन उबाली हुई गोभी है। जार से लेकर 
जेल के कंदियों तक इसका व्यवहार करते थे। प्रिय पदार्थ होने के कारण शीतकाल 
के झा रम्भ सें ही ढेर के ढेर गोभी खरीदकर बकसों में बन्द कर के भाण्डार-गह में 
बर्द कर दिये जाते थे। श्रकटुइ जेल के खाद्य-पदार्थ गवनंर के मकान के एक हिस्से 
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की दो छोटी-छोटो कोठरियों में रखे जाते थे। यह मकान जेल के बाहर था पर तो 
भी जेल के कंदी सन्तरियों के साथ वहाँ भोजन की सामग्री रखने श्रथवा ले जाने 
ग्राया-जाया करते थे। जेल के फाटक पर इन सामग्रियों की खब जाँच-पड़ताल कर 
ली जाती थी तथा बाहर जाने वाले कंदियों पर खूब कड़ा पहरा रखा जाता था। 

जेल का यह नियम गरशनी के उद्धार का काररण हुझ्ला। गोभो के रूप में 
उन्हें बकस में बंद करके बाहर निकालने का नि5चय किया गया पर इसमें कठिनाइयाँ 
बहुत थों श्रोर यही काररण था कि श्रब तक इस उपाय का किसी ने श्रवलम्बन नहीं 
किया था । पहले तो गरशुनी तथा उसके साथ-साथ कुछ गोभो तथा सरल पदार्थ के 
रखने के योग्य एक बड़े बकस की जरूरत थौ। फिर उसक सांस लेने के लिए रबर के 
दो ट्यूबों का होना भी श्रत्यन्त श्राववयक था। भाण्डार वाली कोठरी में सुरंग का 
खोदना तथा बाहर से किसी श्रादमी का समय पर सूचना देना कि सब ठीक हे-- 
किर जेल के श्रन्दर ऐसा प्रबन्ध करना कि एक-दो दिनों तक गरशुनो के गुम होने का 
पता न चले--इन सब बातों के लिए उत्तम प्रबन्ध करना वह भी जेल-वाईरों की 
सुक््म-दृष्टि के नीचे, साधारणतः श्रसम्भव-सा हो प्रतोत होता हें पर धन्य थे वे जेल 
के कंदी जिन्होंने जेल के श्रन्दर बन्द रहते हुए भी इन्हें कर दिखाया। 

सर्वप्रथम गरशुनी के लिए एक बड़े से बकक्‍स तथा दो रबर के ट्यबों 
(नालियों ) का प्रबन्ध किया गया। तत्पदचात्‌ उन व्यक्तियों से, जिन्हें समय पुरने 
पर जेल-म॒क्‍त करके श्रकटुइ से दो-चार मील की दूरी तक जाने की श्रनुमति दी जा 
चुकी थो, इस सम्बन्ध में परामश करके सुरंग खोदने तथा उपयकत समय पर गरशुनो 
के उस सुरंग की राह से बाहर निकलने की सूचना देने के काम उनके ऊपर सोंपे गये। 
फिर यह तय पाया कि गरशुनों को बक्स में बन्द करके प्रात:ःकाल हो जेल से बाहर 
निकाला जाय, क्योंकि सुरंग के मु ह का दिन भर खुला रहना खतरनाक था, षड़यन्त्र 
के खुल जाने का भय था। 

निश्चित तिथि तथा समय पर बाहर से सूचना सिली कि सब ठीक है, चले 
आ्राग्नो -- शभस्य शी ध्रम ॥ फिर क्‍या था, गरशुनो के साथियों में बिजली-सी दोड़ गई, 
धडाधड़ प्रबन्ध होने लगा। इसके बाद की कथा गरशुनो ने स्वयं ही लिखी हे -- 

“चोर की तरह में उस कमरे में पहुँचा जहाँ मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे 
थे तथा कुछ ही मिनटों में मे बकस के भीतर चला गया। मेरे सर के ऊपर वे चमड़े 
बाँधने लगे तथा मेरे लिए संसार पअ्रंधकारमय हो गया पर इतने में ही कोई पुकार 
उठा “प्लेट, प्लेट ! श्ररे मर्लो--तुभ प्लेट रखना भूल गये हो ।' बात यह थी कि जेल 
के फाटक से बाहर जाती हुई चोजों का निरीक्षरण करने वाला श्रफसर कहीं भ्रपनो 
तलवार को गोभियों के श्रन्दर चुभा न दे इस भय से, सिर की रक्षा के लिए, यह 
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की 


इन्तजाम किया गया था कि सिर के श्रागे लोहे का प्लेट लगा दिया जाय और इसो 
प्लेट का बाँधना वे भूल गये थे। शीघ्र ही प्लेट लाकर लगा दिया गया और मेरे 
कुछ मित्र मेरे हाथ श्रोर सर को चूमने लगे तथा मुझे भीतर से ये शब्द सुन पड़े-- 
“िदा, प्यारे ! मित्र, बिदा ! सब कुछ ठीक है, शांत रहना । इसके बाद चमड़े के 
जिस कोब (बेग) में में बन्द था उसकी चारों ओर कील ठोक दी गई । धड़ाधड़ 
गोभियों कें गिरने की श्रावाज होने लगी, क्योंकि बकस में से गोभियों से छिपा डाला 
गया था, तथा कुछ ही देर में से शराब से, जो उन गोभियों के साथ डाला जा रहा 
था सराबोर हो गया। पर मेरा ध्यान केवल उत्त ट्यूबों पर था जिनके सहारे से 
साँस ले रहा था और में इस चेष्टा में लगा था कि वे टूटने न पायें। कुछ 
काल तक गोभियों के गिरने की श्रावाज होती रही । मुर्क ऐसा प्रतोत हुआझ्ला मानों मे 
जीवित श्रवस्था में हो गाढ़ा जा रहा हूं । 

“इसके बाद इस श्रभिनय के दूसरे श्रंक का प्रारम्भ हुश्रा । उन्होंने मुभे उठा 
कर एक ठेला-गाड़ी पर रख दिया और मे उस गाड़ी पर पड़ा-पड़ा भाण्डार-गह की 
श्रोर रवाना हुआ । कुछ देर के बाद मर्क फाटक खोलो' की आ्रावाज़ सुन पड़ी तथा 
गाड़ी रुक गई । कुछ समय तक दो-चार आ्रादरभियों के बोलने को भनभनाहट मालूस 
हुई, तदुपरांत किसी ने जोर से कहा कि जल्दी करो, और फिर गाड़ो चलने लगी। 

गवर्नर के मकान के जिस कमरे में कदियों के भोजन की सामग्री रखो जातो 
थी उसके बगल में एक दूसरा कमरा था जो छोटा तथा गन्दा था। च्‌ कि भाण्डार 
वाले कमरे में श्रफसरों को स्त्रियाँ बराबर श्राती-जाती रहती थीं, यह उचित नहीं 
समझा गया कि गरशुनी को उसमें रखा जाय, क्योंकि श्रगर गरशुनी के चमड़े के बेग 
से निकलते समय वे, संयोगवश, वहाँ आरा पहुँचतों तो फिर सारा बना-बनाया खेल 
बिगड़ जाता। श्रतएवं बगल वाले कमरे से ही सुरंग निकाला गया था तथा गोभी 
वाले बकस को यह कहकर कि पहला कमरा गोभियों के लिए काफी गम नहीं हे, इसी 
छोटी कोठरो में रखा गया। बकस को उसके वजन के कारण, गाड़ी से उतारना सहल 
काम न था। कई बार उसे ऊपर-नीचे करना पड़ा तथा दो संनिकों की मदद से 
लुड़काकर वह॒कमरे के श्रन्दर पहुँचाया गया। निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचाने के पहले 
गरशुनी को फुटबाल की तरह कई बार ऊपर-तीचे श्राना पड़ा पर वह ट्यबों को खब *. 
झच्छो तरह पकड़े रहे क्योंकि श्रगर वे संयोगवशात्‌ ट्ट जाते तो कुछ ही देर में उनका 
सांस रुक जाने के प्रारण, प्रारणान्त हो जाता। 

दो-चार मिनटों के अन्दर ही किसी ने बकस पर तीन बार ठोकरें दीं तथा 
जोर के साथ द्वार बंद होने की श्रावाज सुन पड़ी । गरशुनों के बाहर निकलने का यह 
संकेत-चिह्ठू था । हु 


कस +- 
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पहले से यह निड्चिचत था कि बाहर से एक सहायक श्राकर सुरंग के मुहाने पर 
छिपकर बेठा रहेगा तथा द्वार बंद होते ही कमरे के श्रन्दर घुस श्रायगा और गरशुनो 
को बेग के अन्दर से निकलने मे सहायता पहुँचायगा। कुछ काल तक गरशुनो उसको 
प्रतीक्षा करते रहे, पर वह नहों श्राया । उनके पास एक छरी थी पर उसका इस्तेमाल 
करना उनके लिए कठिन हो रहा था, क्योंकि अपने दोनों हाथों को वह इस काम में 
नहीं लगा सकते थे। एक हाथ से सांस लेने वाले ट्यूब को पकड़ रहना श्रावश्यक था। 
उसके सहारे वह केंबल एक छिद्र मात्र कर सक्ते पर उस छिद्र के होते ही उससे होकर 
बहुत सो शराब उनके बंग के श्रन्दर श्रा घुसी जिससे वह और भी श्रोत-प्रोत हो गये 
तथा साँस लने वाला ट्यूब फट गया। बड़े संकट में पड़ गये। शझ्रगर थोड़ी देर भी वह 
उस बेंग के श्रन्दर पड़े रहते तो प्रारण से हाथ धो बठते । श्रन्त में भगवान्‌ का नाम 
लेकर उन्होंने एक बार खूब जोर के साथ शरोर को ताना जिससे उसके कोर उखड़ 
गये श्रोर वे बाहर निकल आये । इस घटना के सम्बन्ध से गरशनों ने लिखा हे--- 
“प्र जब प्रथम बार संसार में श्राया था तो मुझे क्या परिश्रम करना पड़ा था यह मुभे 
स्मररप नहीं । पर इस द्वितीय जन्मकाल के समय तो मुझे बहुत ही परिश्रम करना 
पड़ा तथा श्रन्य नवजात शिक्षुओं की तरह संसार में आते हो शब्द करने के बदले 
श्रपने श्रापकों खूब शान्त रखना पड़ा था ।* 

अ्रभी वह सशंकित आ्ाँखों से चारों श्रोर देख ही रहे थे कि वहु सहायक, 
जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका हें, थग्रा धभमका । उसके श्राने फी श्रावाज सुनकर 
वे और भी भयभीत हो उठ और छिपने की कोशिश करने लगे पर उसे देखकर 
निर्भय हो गये, जान में जान श्राई । एक हाथ में छरो तथा दूसरे में शराब की बोतल 
लेकर इस नवजात शिकश्ष ने अपने प्रस्ताव में सहायता पहुचाने वाले डाक्टर का 
स्वागत एवं प्रभिवादन किया ! 

किर वे दोनों सुरंग के भ्रन्दर घुसे तथा छाती के बल शने: शनः श्रागे को श्रोर 
बढ़ने लगे । सुरंग के महाने से दो-चार कदम पीछे पश्राकर वे रुक गये, क्योंकि बाहर 
से संकेत-चिन्ह मिला --खबरदार ! रास्ता खाली नहीं हे । कुछ समय बाद पुनः 
यही संकेत मिला --“रास्ता साफ नहीं हे । वे वहीं पड़े रहे। सामने दो-चार श्रादर्मियों 
के श्राने-जाने को श्रावाज मालूम पड़ी | वे सशंक्तित हो उठ ॥ पर कोई खतरा 
नहीं झ्राया । पुनः शान्ति हुई । पुनः बट जूतों की सचम्चाहठ सुन पड़ी, सामने से 
दो सेनिक बातें करते निकल गये। रास्ते से जाते हुए एक वार्डर के जूते को पह- 
चानकर वे पुनः भयभीत हो उठे । पर उसने भी सुरंग के मुह की श्रोर ध्यान नहीं 
दिया । चुपचाप पड़े हुए बे संकेत-ध्वनि का इन्तजार करने लगे। सामने के मकानों 
में जेल के ग्रधिकारियों की स्त्रियाँ किलकारियाँ मार रही थों । 
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श्रकस्मात्‌ दो -चार लड़कों के दौड़ने का दाब्द सुन पड़ा । वे एक कुत्ते के साथ 
दोड़ रहे थे। पल भर में वह कुत्ता सुरंग के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया श्रौर 
भोतर की ओर ताकने लगा। भप से गरशुनी तथा उसके पत्र का शरीर सन्‍न हो गया। 
कहों वह कुत्ता भू कने लगे तो **  “'? या कुत्ते के पीछे वे लड़के ही वहां श्रा 
उपस्थित हों तो'**  ** * **' ? भय के मारे वे व्याकुल हो उठे, चेहरा स्पाह हो गया 
पर इतने में हो वह कुत्ता कुछ समय तक उनकी झ्रोर देखकर वापस हो गया। पुन: 
उनकी जान में जान श्राई। लड़के चले गये । कुछ समय तक शांति बनी रही। 
तथापि संकेत-कर्त्ता की श्रोर से रह-रहकर यही संकेत श्राता रहा--'खबरदार ! श्रागे 
न बढ़ना ।' 

पर कुछ ही पलों में संकेत-चिक्ल बदला-'सब ठोक हूँ, चले श्राश्रो ।” “क्या यह 
सच है, या हम स्वप्न देख रहे हे” -- एक ने दूसरे से पुछा। वे बाहुर निकल श्राये 
तथा कुछ दूर पर खड़े हुए उस संकेतकर्त्ता से जाकर मिले। उसने गरशनी को पाकिट 
में कुछ रुपपे-पंसे तथा एक पिस्तौल और पासपोर्ट रख दिये । दो मील पेदल चलकर 
गरशुनो उस स्थान पर पहुँचे जहाँ एक बफं पर चलने वाली गाड़ी उनकी सुबह से 
ही प्रतोक्षा कर रही थी । श्रपने उस मित्र से, जो उसके संग सुरंग से निकला था श्रौर 
उसे पहुंचानें को यहां तक श्राया था, बिदा लेकर वे रवाना ह६ए तथा पहाड़-पहाड़ियों 
श्रोौर घाटियों को पार करके एक छोटे से नगर में जा पहुँचे जहां उनके कुछ 
मित्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे तथा उनके छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान का 
प्रबन्ध कर रखा था । पर वह वहां ज्यादा समय तक न ठहरे। भिक्षुक का रूप 
बनाकर वहाँ से रेल द्वारा नागासाको बन्दरगाहु के लिए रवाना हुए। राह में 
कई स्थानों पर उन्हें फटकार सहनोी पड़ी । एक किसी स्टेशन पर पुलिस के एक बड़े 
झफसर ने उन्हें--“रास्ते से हट जा गन्दा श्रादमी ! --कहकर खूब जोर से डांटा 
था जिससे उनका हृदय आनन्दित हो उठा। पांच दिन तक रेल की सफर करके वह 
नागासाको पहुँचे । श्रन्तिम तथा सबसे श्रधिक खतरे का मुहाना यही था। यह वही 
स्थान था जहां मइहश्किन तथा उसके साथो दो हजार मिल को सफर निविध्न समाप्त 
करके गिरफ्तार कर लिये गये थे, पर गरशुनी के ऊपर परमात्मा की कुछ ऐसी दया 
थी, कि वे यहां भी बाल-बाल बचे और जहाज पर सवार होकर जापान जा पहुँचे । 

इधर श्रकटुद के जेलखाने में उनके मित्रों ने यह प्रयत्न किया कि कम से कस 
दो दिन तक भी उनके लापता होने की खबर अ्रधिकारियों को न लगे। जिस दिन 
वह जेलखाने से निकले थे उस दिन प्रातःकाल उन्होंने जाकर मुख्य वा्डर तथा श्रोवर- 
सीयर से मुलाकात की थी तशकि वे दिन भर उनकी खोज न करें। उनके चले जाने 
के बाद उनके मिन्रों ने इस बात को चेष्ठटा की कि शास की हाजिरी के समय किसी 
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तरह हाजिरी लेने वाले श्रफतलर को धोखे में डालकर उनकी हाजिरी लिखवा दी 
जाय । इसके लिए उन्होंने निम्न साधन का उपयोग किया--- 

“गरशनी जिस कमरे में रहते थे उसमें तीन-चार श्रौर भी कंदी रहा करते थे। 
उनमें से एक ने एक मोम का वस्ट (ऊध्वेकाय प्रतिमा) बनाकर उसे गरशुनो के 
बिछावन पर लिटा दिया तथा ऊपर से चादर डाल दी । शाम के वक्‍त वे उसकी ओर 
बेठकर खब जोर-शोर के साथ वाद-विवाद करने लगे । हाजिरी लेने वाले श्रफसर के 
किवाड़ खोलने के पहले ही उनमें से एक व्यक्ति उठकर गरशुनी के बिस्तरे के पास 
खड़ा हो गया तथा खब ऊंचे स्वर में उसे संबोधन करके कहने लगा--'ग्रेगरो ! क्‍या 
तुम नहीं जानते कि सूर्य-ग्रहणा का उसके शक्ल पटल पर / **' “** “--श्रोर 
उसके दी-चार संगी उसको दोनों श्रोर खड़े होकर ध्यानपुूर्वक उसकी स्पीच को सुनने 
लगे । हाजिरो लने वाले श्रफसर को इन वाद-विवादों मे श्रभिरुचि न थी, श्रतएवं वह 
दरवाजे से ही यह देखकर कि कमरे के रहनेवाले सभी कंदी हाजिर है, सनन्‍्तुष्ट हो 
गया श्रौर वहीं से उनके नाम पुकारने लगा। गरशुनी की तरफसे एक कंदी ने श्रावाज 
बदलकर “हाजिर कह दिया श्रौर वहाँ उनकीं हाजिरो दर्ज हो गई । पर इसके एक 
घंटे बाद ही एक दूसरी श्राफत आई जिससे छटकारा न मिल सका। जेल का एक 
श्रफसर, जो कभी-कभो श्रवकाश के समय गरशुनी से श्राकर बातचोत किया करता 
था, उससे मिलने श्राया। बिस्तरे के पास श्राकर जो उसने गरशुनी को उठाना चाहा 
तो उसकी जगह उसे मोम का एक वस्ट मात्र दोख पंड़ा। इसे देखते ही वह समभ् 
गया कि बात क्या हूं श्रोर जेलर के पास जाकर उसने तत्काल इसकी सुचना दी ॥ 
गवनर ने जो यह सम्ताचार सुना तो दंग रह गया, श्रोर उसे इस बात की बड़ोी 
सस्‍लाति हुई कि गरशुनो ज॑ंसा ज्ञारशाहो का प्रबल शझात्रु तथा भयावह 
झ्रातंकवादी उसके पिजड़े से निकल भागा । तुरन्त ही यह समाचार, जंगल 
की शझ्राग की तरह, सारे जेल में फेल गया तथा रात भर जेल के कोने-कोने की 
छानबीन होती रही पर वह किस तरह जेल से निकल भागा इसका पता न चला। 
जेल के बाहर के मकानों की भी खानातलाशी ली गई पर इससे भी कुछ लाभ न 
हुआ । गवनेर से लेकर संतरी तक सभी भ्राइचयें-चकित हो रहे थे, किसी की समझ 
में यह न श्रा रहा था कि गरशुनी किस राह से और कब जेल से बाहर निकला। 
गवर्नर ने श्रन्त में इसकी सूचना प्रान्तीय गवनेर के पास भेजी । श्रकटुइ में तारघर न 
होने के काररण सूचना जाने में विलम्ब हुश्ना । गरशुनी के लिए यह श्रच्छा ही हुम्रा 
क्योंकि जब तक उसके भांगने की खबर प्रान्तीय गवनंर के पास पहुँची तब तक बह 
कोसों दूर निकल गये। 

जब यह संवाद सेंट पिट्संबर्ग गवनेमेंट के पास पहुँचा तो वह बेचेन हो गई, 
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क्योंकि गरशनो को वह बड़ा बलवान दुश्मन समभतोी थो, श्रौर उसने देश भर में 
उनकी खोज करनी शुरू कर दी पर इसका कोई परिणाम न निकला बहुत दिनों तक 
गरशुनी के पकड़ने की चेष्टा होतो रही पर गरशुनी तब तक जापान पहुँच चुके थे 
श्रौर डाक्टर रशेल के साथ बेठ हुए श्रपने श्रनुभव सुना रहे थे। रूस में कुछ दिनों 
तक खूब तहलका मचा रहा। 

गरशनी को भगाने के लिए जो षड़यंत्र रचा जा रहा था उसकी खबर अकट्इ 
जेल के साधारण कैदियों तक को थी पर यह मार्क की बात हे कि इसका भंडाफोड़ 
किसी ने भी नहीं किया हालाँकि ऐसा करने से उसे गवर्नेमेंट की श्रोर से बहुत 
बड़ा पुरस्कार मिलता । 

दूसरी सार्के की बात इस सम्बन्ध में यह हुई कि श्रकटुइ जेल से मुक्त किये 
हुए कंदियों ने श्रवनी जान की कुछ भी परवाह न करके इस षड॒यंत्र में भाग लिया 
जिसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाय, थोड़ी है । सुरंग खोदने तथा सुरंग की 
राह गरशुनी की सहायता पहुंचाने वाले व्यक्ति के कार्य सचमुच ही खतरे के थे श्रौर 
इससे परोपकार-प्रकृति का पुरा परिचय मिलता हें । 
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प्रकृति का यह नियम हे कि किसी भी तुफान के, चाहे वह स्थल-जड़-जगत में 
हो श्रथवा राजनेतिक, सामाजिक या धामिक जगत में श्राने के पूर्व उसके कारण तेयार 
होते हे । इस कारण-समह के फलस्वरूप ही वह तुफान प्रकटित होता हे। पिछलो 
कई शताब्दियों में संसार के कई हिस्सों मे जो बड़ो-बड़ी राजनेतिक क्रान्तियाँ उत्पन्न 
हुई वे श्रकस्मात्‌ नहीं वरन्‌ परिस्थितियों तथा क्रान्तिवादियों के वर्षों के श्रथक्‌ परिश्रम 
एवं विचार-प्रसार के परिरणाम रूप में ही उनका उद्भव हुग्ना । फ्रांस के 'एनसाइक्लो- 
पिडिस्ट' ([72८५४८[0]97८0750:5) जनों के चिन्तत का ही परिरणास फ्रांस को 
राज्य-क्रान्ति थो । भारत में भी महात्मा गांधी के राजनतिक क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व 
श्रनेकों ने बालगगाधर तिलक, सुरेन्द्रनाथ बनर्जो श्रादि चिन्तक--नेताश्रों तथा 
बंकिमचन्द्र जेसे लेखकों ने इसके लिए क्षत्र तेयार किया था तथा रोलेट एक्ट, 
जलियाँवाला बाग को ह॒त्याकाण्ड ग्रादि घटनाश्रों ने कारण-सृजन । इसी प्रकार रूस 
की महान क्रान्ति जो कि लनिन के नेतृत्व में सफल हुई, एक लम्बे श्रसें की घटनाओ्रों 
तथा दिग्गज रूसी चिन्तकों के विचार-विस्तार का ही परिरण्णाम थो | तेयार की हुई 
: जोती-जाती जमीन में हम जिस तरह बीज वपन करते हे श्रोर उससे बढ़िया फसल 
: पैदा करने में समथ होते हे, उसो तरह लेनिन ने इन क्रान्तिवादी चिन्तकों तथा 
ऋान्तिकारियों के प्रस्तुत किये हुए वातावररप में श्रपने बीज बोये शरर सफलता को 
९ पवावार हासिल को। सने इन्हों महान्‌ श्रात्साश्रों में से कुछ के जीवन-चरित्र इस 
(छीटी-सी पुस्तक में देने का उद्योग किया हैँ । हजेन, बाकुनिन, क्रोपाटकिन श्रादि 
हुमेहापुरुष उन लोगों में से थे जिनके विचारों का प्रभाव केवल रूस के हो नहों। 
बर्लेल्कि संसार भर के प्रगतिशील सस्तिष्क पर प्रचुर परिसाण में पड़ा था और इस 
हुंकाररा से उन्हें हम एकदेशीय नहीं सर्वदेशोय मानें तो कोई दोष नहों । वह रूस के 
दही नहीं सारे संसार की विभृति हें । 
ष् लेनिन के नेतृत्व में सन्‌ १९१७ ई० में जिस क्रान्ति ने रूस में सफलता प्राप्त 
की उसने इसमें सन्देह नहीं, कि संसार के राजनैतिक वातावरण पर एक जबद॑ंस्‍्त 
झग्रसर डाला श्रोर एक बिलकुल हो नयी दुनिया का सृजन किया | यूरोप श्रौर एशिया 
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सन्‌ १६२० का लेनिन का एक चित्र । 
मजदूरों के साथ माल ढोने में वह स्वयं कन्धा लगा रहा है । 
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१७० रूसी क्रान्ति के अग्रदूत 


के वे मल्क जो कम्युनिस्ट नहीं भी हे, बल्कि रूस के साथ जिनकी श्रभित्रता का ही 
सम्बन्ध हे, वे भी कम्युनिस्ट आ्रादर्शों के ही पथ पर गतिशील हो रहे हैं । उदाहरण के 
लिए हम ग्रपने देश को ही ले लें । हमने देशी रजबाड़े खत्म किये, जमींदारो प्रथा 
का उन्मूलन किया श्रोर श्रब भूमि-विभाजन को ओर कदम उठा रहे है, तो क्‍या इन 
पर साम्यवादी विचारों की छाप नहीं है ? यही परिस्थिति श्रधिकांश देशों की हे । 
जिसके खिलाफ पूजोवाद का श्रन्तिम गढ़ श्रमरोका गतिरोध की चेष्टाएँ कर 
रहा है । 
गरज यह कि रूस के महान्‌ स्त्री-पुरुषों के चिन्तन तथा कार्यों का संसार के 

वर्तमान वातावरण की पैदाइश में काफो हिस्सा है --- फ्रांस के एनसाइकलोपिडिस्टों से 
कहीं भ्रधिक श्रौर इसलिए यह श्रावश्यक हे कि हम उनके सम्बन्ध में कुछ जानें। मेंने 
'रूसी क्रान्ति के श्रग्रदृत' के पृष्ठों में, संक्षेप में, इनके सम्बन्ध में कुछ लिखने का यत्न 
किया है । श्राश। हैँ, हिन्दी के पाठक इस पुस्तक के द्वारा इनके जोवन-ब॒तान्तों. विचारों 
एवं कार्यों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी हासिल कर सकेंगे, तथा उनकी जीवन-कथा से 
श्रादश-लाभ करेंगे। जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य पर-पीड़न का विनाश 
सान्न ही था-- 

न त्वह॑ कासये राज्य न स्वर्ग ने पुनर्भवम्, 

कामये दुःखतप्तानां प्रारिनामाति नाशनम । 
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